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गथ परिविय 


` करकडवरिड ` फेः ददान मुद्ध पथम वार सन १९२५४ म कारा के सन गण 
मेडारमेदह्ुएथ। तददुसार म्र क्रा कुड परिचय सन्‌ १९२द मै मध्यप्रांतीय सरकार 
दारा प्रकाशित सस्कृत-प्राक्त हस्तङिखित धंथो की सृचीमेष्धियागयाथा। खोज करने 
पर इसी ग्रंथ की पांच ओर भी भरतियां मुदे देखने को मिली । इन सब पतियौ का खक्म 
अवलोकन कर धस्तुत संस्करण तैयार किया गया हे । 


ग्रन्थकार 


+) 


दस ग्रंथ के कती मुनि कनकामर हे! उन्दोने अपना नाम मन्थ की प्रयेकं सन्धि 
क अन्त मै अंकित कर दिया हे । धारम्भ मे उन्होने अपने शख का पंडित मगण्देव नाम 
बताया है ओर अन्तिम प्रश्स्तिम उन्दे दी वुध मंगख्देव कहा हे । विशेष दाल तो इन 
मगल्देव का क्षात नही हो सका किन्तु सम्भवतः ये वेही बुध मगर है जिनका बनाया 
हा धर्मरत्नाकार नामक अन्थ मिरता हे । इस यथ की पक्र प्रति कारा के बलात्कारं 
गण मदिर्मैहे। 


अन्तिम परहास्ति मे कतौ ने अपना कुछ ओर भी परिचय देने की कृपा कीे। 
उन्होने कहा है #फि वे ब्राह्मण वंदा के चन्द्र ऋषि गोजर मे उत्पन्न इुपयथ ओर वेराग्थे छेकर 
चे दिगम्बर सुनि होगये । तव सर उनका नाम कनकामर सुनि भाखद्ध हुआ । वे रमण करते 
हुप ˆ आसादय › नगरी मे पहुंचे ओर वदी रहकर उन्दोने मरस्तुत श्रथ की रचना की। 
दस रखना को उन्होने जिन सजन के अनुग सि प्रकारित कियावे पक षदे योग्य, 
व्यवहार-कुशर, धमौत्मा पुरुष थे ! वे विजयपाख नरेद के स्नहभाजन तथा उनके मुख- 
दपेणवत्‌ थ, उन्होने भवार नरेश का मन मोद दिया था, तथा वे कणे नरेन्द्र के चित्तका 
मनोरंजन किया करते थ । उनके तीन पुत्र थे, आहुर, रष ओर रहल । यं तीनो कन- 
कामरजी के चरणौ मे अचरुरक्त ये । 


अपने भक्त आवक का इतना परिचय देने परभी, खद हे, कतो ने उनका नाम नही 
बतखाथा र न अपने अंथके निर्माण का समय दही अकित किया शस प्रथ की पराप्त 
दस्तछिखितं प्रतिय मैस दो भे उनके छिखने का समय दिया गया है, एक स्वत्‌ १५५८ 
अथीत्‌ सन्‌ १५०२ की छिखी हई है ओर दुसरी सवत्‌ १५९७ अर्थात्‌ पटी से ३९ वषे 
पश्चात्‌ । इससे यह निश्चय है कि व्रंथ १५०२ से पुथ बन चुका था । त्रथक्तार ने अपनेप्र॑ंथ मं 


(२) 


सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकलंक, जयदेव, स्वयेभ ओर पुष्यदन्त का उदख किया हं। 
इनम सरे खमय की अपेश्ना सवसे अन्तिम पुष्पदन्त दी ज्ञात होते है। इन्टोने अयना 
महापुराण सन्‌ ९२५ ई. म समाप्त किया था । अत. इतना ता निश्चय हा गया कि, मथ 
सन्‌ ९दण के पश्चात्‌ ओर १५०२ स पूथै बना है । जिस ` आसय ` नगरी म॒ रहकर कविने 
ग्रेथ-रचना की उसका भी निश्चय नदी होता कि बह कटा शी तथा जिन राजाअ। का उन्टाने 
उद्धेख किया है उनका भी कछ निथित इतिहास ज्ञात नदी ह कारंज्ञा की पतिम 
+अआसाइय ` नगरी परः * आसापरी ` पला रिण्पण हे। इसस जान पडता है कि उस नगरी का 
आसापुसे मी कहते थे। खोज करने पर इस नाम के अनेक स्थने का पताख्गा।ण्कनो 
‹ आसार › नाम का इतिहास-पसिद्ध यद स्थान हे जहां सन्‌ १८०३२ मे मरार ओर अग्रजा 
का युद्ध ह था। यह हेदरावाद्‌ राज्य के ओर्गावाद्‌ जि के अन्तशत हे1 यह अव 
प्क छोटासा प्राम है! उसका पूर्वं इतिहास कु विदित नदी है। दुसरा खान्य मे 
आसीरगढ नाम का किला है जिका यह नाम वहा स्थापित आसरादेवी परस पडा कडा 
जाता हैक उस फिटेका मोखरी वंदा ( छगमग सन६००) के एफ सरेरा न अपनी 
धुशरप्राप्ति की आदा पूण होन के उप्रङक्ष्य मे बनवाया था । किल के पास का पक छरासा 
राम अवभी " आसी  कहकाता हे । एक तीसरा आसी नाम का स्थान राजपुताने के वृन्द 
राज्यमेहे। यह भी प्क किला है । पेजाग्र के कांगड़ा जि के अन्तगत कीरभ्राम स 
वारह मीर दूरी पर^एक पहाड़ हे जिसकी चो पर असापुरी देवी की स्थापना हे ओर 
जिसके कारण वह स्थान आसा पुरी कदटाता है । इस मेदिर को एक यजा चद्रभान क 
पुत्र विजयराम ने बनवाया था! पाठक नाम परस विजयराम को इस प्रथ के व्रिजयपारः 
उहराने का इराद्‌ा न करे क्योकि ये विजयराम सचहवी रार्ताच्दिमे इषे आर प्रस्तुत प्रय 
जञैला उपर बतला आये ह, इससे पूरयदी बन चुका था 1 इत्यादि । किन्तु इन नाम माच की 
सभानतायओसरि हमे हमरे त्रथ की रचना के स्थान का जिणय्रकरतम पिरप सदहययता 
नही मिती, जब तक किंसी स्थान के साथ उपयुक्त यजाओआका भी ङ्कु दतिहासन 
पाया जावे | यदि नाम माच पर्स स्थान का निणयक्रनेकेा जीब्रहितो अग्रज-मरादा 
युद्ध वाटी ˆ असाद ` अधिक उपयुक्त जँचती हे पकताप्रधमे निर्दिष्ट आसाष्यः स 
समं विराष शान्द-साम्य है आर दुसरे वह शराग चरुकर वतखाद्रं इड करकंड फी शुप्ायो क, 
ओर स्थानौ की अपेक्षा, अधिक्र सीप दह । यह सम्भव हे कि सुमि कनकामर इन गुफार्भो 
का दश्ैन करके ही वहां अये हौ ओर उसी प्रभाव मै उन्हान इसं करकंडु-चरित की स्वना 
की हो । सम्भव है विजयपार ओर उनके यत्न यदी राष्ट नरेश कृष्ण के आधीन राज्य 
कस्ते हा । कृष्ण पुष्पदन्त के समयमे थे) पृष्पदन्तने उनका उदेख (कण्डु' नामस 
क्रिया हे! उसका अपभ्रंश रूप कण्ण भी हे सकता है । 


| जेसा ऊपर कष्टा जा चुका दे, प्रथ मे उष्टिखित साजाओं का ङु इतिहास निभ्धिव 
एत नही हे । तीना नाम रेस है जो यजपुताने के तश्चा अन्य स्थानौ के प्राचीन राजा की 


(३) 


वंश्ावलियो मे बहत पनि जतिषहे। किन्तुब्रेथ कार के उलेख से"येसा ज्ञात ह्यता है 
कि उनके उत्साहवधकः सजन के जीवनकाल्मेदीवे तीनो राजादहा चुके थे ओर उनके 
साथ इनका सस्व भी खासा रह चुका था । अतः उक्त नामो के एल तीन राजा दरूढना 
चाहिये जिनका एकी कालमयथा एक दी जीवनम एक पुरुप से सम्बध हाना सम्भव हा 
सके 1 वतमान ज्ञात इतिहासे तो सुचि, वहत खोज करनेपर भी, रेखा सामञ्चरय नदी 
मिख खका, पर मु कुक पेख दिखलेखो का पता चला है जिनमे कुक आसाजनकः चार्ता 
मिखती है । ये तीन! ठेख वुन्देखुखंड प्रन्त के भीनर या आसपास पयि गये हे । इनमे का 
पक टेख अप्चर भाषा मे है ओर नीचे उसका सस्छृत अनवाद भी दिया गया है) उसमे 
सभेपयोगी यह वातदी इई हे कि विश्वामिन्न मोर के श्चान्नेय वंश मे विजयपाट नामक 
पक राजा दये जिनके पुत्र भुवनपार थ ' उन्दने कठञुरी, गजर ओर दश्चिण को जील 
डाखा था यह ठेख दमोह जिर की हटा तदसीरु मे मिखा था ओर अव नागपुर के अजाय 
वधघधरमे सुरक्नितदहै। दसरा ठेख वां जिदे के अन्तगत चन्देखे की पुरानी राजधानी 
कालिजर मे मिखा है। उसमै विजयपार के पच भूमिषार का तश्चा दश्चिण ददा ओर क्ण 
रजा को जीतने का उलेख है। तीसरा खख जवखपुर जि के अन्तभेत तीवर मे मिखा है: 
उसमे भूमिपा के उत्पन्न होने का उख स्पष्ट हे तथा किसी सम्वंध मे चिपरी भौर 
सिहपुरी का भी उद्ेख है । इन सखेखोमे के दे अन्तिम ठेल बहती द्रे फटे है, दसस 
उनके पूर्वापर सम्बंध का कुछ ज्ञान नही होता, तथा पथम छख पुरा मिख्नपर भी 
अभीतक स्पण्तः नही पटा जासकाहे। जो कुड पटागया है उस मे अप्च ओर 
सस्छत की वाती मे कुछ परस्पर विरोध सा पाया जाता है) तथापि उक्त नामो के खभ्व॑धम 
कोभ मतसद्‌ नदी है । छेखो मे कोड सन्‌ सम्वत्‌ भी नही पाया मया, किन्तु छिखावर पर सख 
वे १९१ हवी या १२ दवी दाताड्दि के अनमान किये जते हद) भराता ख्याटदहै कि सम्भवतः 
उक्ता लेखो के पिजयपार ओर उनके पुत्र भुवनपाखर या भूमिपाल, तथा हमरे थ के विज्ञय- 
पार ( अपश्चदा विजवार ) ओर भूपार पकदी दे! रही कणी (अपञशचहा कण्ण) नरेन्ढर क्ये 
बात सोयेकर्णवे दही दहो सकते हे जिनका उद्ेख ऊपर्के इखेर दिखुटेलमे आया है। 
यदि ज्ञात दतिहास मे इन राजा को समाविष्र फरन का यत्न क्रिया जाय तो का्टजर 
के चदेर चंहा मे सम्भवतः हो सकता है । इस वंश मे विक्रम सवत्‌ १०९७ केः खगभ ग्र एक 
विजयपाट नामक राजा हआ है ¦ यह प्रतापी कलचुरी नरश कणेदेव का समकाटीन था। 
इसके दो पुत्र हुए, देववमी ओर कीतिवमौं । कीर्तिम ने कणदेव का परास्त कर दिया श्र, 
णसा उसी विजय की स्मृति मे क्सि गये पवोधचन्द्रद्य नासक्र सस्छृत नारक तथा 
उख कार के कुछ शिरुखेखो स क्ञात दोता है। सम्भव देये की्तिवमः तथा उपयद्धिखित 
भुवनपाक, भूमिपाल च भूपाल एक दी हो । उस अवस्थामे जिस कणे की प्रसजय का उदलख 
दुसरे रिरडेख भै पाया जाता है चह करुञ्रि कणदेव द ठहरेमा । सम्भव हे दम 
अथकतो के भक्त खल्लन इन्दी यजाभोके मन्रीरहेद्यो ) इन सब राजाथ क सजत्वकाट 
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एर टष्ि डाख्ने स इस ग्रथ के बतने का समय खन्‌ १०६५ इस्वी क खगभय अनमान किया 
का सक्ता हे 1 अभी उच्छ रिखुटेखाकी आर भी प्री पृरी जांच होने की, तथा उने 
निर्दिष्ट दातो का पूरा पूरा सामश्चस्य वटठाने की आवद्यकता ₹। किन्तु अन्य प्रमाप्रो के 
अभावमे हम प्रंथकतौ को इन्दी राजाओ के समकालीन मानतो दानि नदी । इस साम- 


जस्य के अनुसार काव्य की रचना के स्थान ' आसद्गय ` नगरी की सवो वुल्देलस्वण्ड प्रान्त 
के मीनर की जनि की आवश्यकता हे । 


ग्रन्थ का विपय 


इसे ग्रथ म कर कण्डु ( अपश्चंशश-करकण्ड ) महाराज का चरित्र दश सिया म वणन 
किया गया है । संक्षेप मे यह कथा इस प्रकार ८ हे ' अग्देरा कौ चम्पापुरी मै घाडीवाहन 
राजा राज्य करते थ । एकवार वे कुखुमपुरो को गय जर वहां पुदमावती नाम कौ.पक. युवती 
को देखकर.उसपर मोहित दोगये । यवती का सरस्चक णक मारी थां जिखसे बातचीत करने 
अदि से पता खगा के चह युवती यथार्थ त्न कौदास्बी ऊ राजा वदपर की पुत्री थी। 
जन्म-समय के अपद्यकुन कै कारण पिता ने उसे जमना नदीम बहा दिया था ' राजयपुन्नी 
जानकर धाडीवादल ने उसका पाणिग्रहण कर छखिया ओर उसे चम्पापुरी ले भये । कु 
कार पश्चात्‌ वह-गभेवती हुड मौर उसे यह दोहला उत्पन्न हा कि मन्द्‌ मन्द्‌ बरसात मे 
मै नररूप धारणकरके, अपने पति के साथ, पक हाथी पर सवार होकर, नगर का परि रमण 
करू । पेखा दा थबन्ध किया गया । किन्तु दुष्ट हाथी राजारानी को केकर जगर की आर 
भाग निकटा । रानी ने समन्या बद्वा कर राजा को पक चक्ष की डाखी पकड कर अपने प्राण 
यचनि पर राजी कर खिया आर आप उस हाथी पर सवार रहकर ऊगरु म पहुंची वह्‌ 
हाथी एकर जटाश्यय मे धुसा। उसी समय रानी ने कृद कर वन मे भवेद्र क्रिया| उनके 
भवेरा स वृह सूखा हया वन्‌ हरा भरा दोगया । इस लवर करो खुन कर वनमाछी बष्टा आया 
सर रानी को बहिन मानं करः अपने घर छिवा खे गया । कुछ दिनौके बाद दही मलिन क्रा 
पश्राचती कं रूप पर इष्यौ उत्पन्न हो गई ओर किसी बहनि से उम्नने उसे अपने धर स 
निका ष्देया । निरादा होकर रानी स्मान भूमि मै आ ओर वही उन्हे एक पुश्च उत्पन्न 
हा जिस पक मातंग [ चाण्डाङ्‌ |] उटराकर के चखा। रानीके चिरोध करने प्रर उसने 
करा कि वह यथाथ मे पक विद्याधरे था । एक सुनि की द्यापि मातंग होगया । उस शाप 
का भ्रतीकारः सुनिने इस धकारसर कियाथा कि जय करकण्ड का दुन्तिषुर के इमशान 
मे जन्मो तव उसे बाखक को ठे जाकर उसक्रा तालन पान करना चाहिये ! बडा होने 
परः जव उसे डस नगरः का राज्य मिर जावेगा तव वह मातंग पुनः विद्याधर शोजावेगा! उसके 
इस रकार कदने धर तथा वाक कां यथोचित रूप से खान पारनकरने की प्रतिक्षा करने 
पर रानी ने अपना पुज्र उसे सौप दिया ! उस मातग ने वालक का अच्छी तरह रक्खला ओर 
स्वय खूब पद्राया छिखाया । उस्र के हाथ म कण्ट ( खी खुजछी ) होने से उसका नाम 
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करकट पड़ गया जब दह युवावस्था का पराप्त इजा तव पक देन दन्तुर क राजा 


का परटाकवस हो गया । उसक्रे कोद पु नही था हससि राज्ञमैियो ने यह व्यवस्था की 
कि ष्क हाथी कोक भा घड़ा दिया जावे, ओर उससे वह जिस व्यक्ति का अभिक 
र द बह राजा बना ष्टिया जाय । इख विधान भ करकंड्‌ का भाग्य चमक उडा । किन्तु 
उस मातग-पु्न जानकर अत्रा ओर नगर-निवासी अपना राजा स्वीकार करने मै हिच- 


किचाये । इसी समय उस मातंग को अपनी विद्याघधर-कद्धि प्राप्त ह्योगद ओर उसने सवका 
समाधान करके करकड को राजा बनवा दिया । कुक समय पश्चात्‌ ही उनका विवाह गिरि- 
नगर की राजकुमारी मदनावरी स होगया । 


पकर वार उनकः दरवार मे चम्पा क राजा करा दूत आया जिसने उनसे चम्पा नरेद 
का आधपल्य स्वीकार करन की प्रेरणा की । इससे करङण्ड़ को भारी कोध उत्पन्न हा। 
उन्होने तत्का दी चम्पा पर चदा करः दी । घोर युद्ध हुआ, अन्त मे पद्मावती ने रणभूमिं 
मे उपास्थित होकर पितापुत्र का सम्मेखन करा दिया । धाडवाहन पुञरत्न को चाकर बडत इत 
हर्षित हण । उन्होने चम्पा का राजपाट भी उन्हे सोप, वैराम्य धारण कर छिया। 


अपने विष्तीण राञ्य को पूरा जमाकर करक्ंडने एक वार मंचीस पृछा ८ हे मजनी 

क्या कोई पेखा राजा है जो अभी भी मुद मस्तकननमातादहोए मत्री ने उन्तर दिया,महाराज ! 
आर तो खव राजे आपकी अधीनता स्वीकार करेत है परंतु द्रविड देशाके चोल, चर 
आर पाण्ड्य नररा आपको नही मानते । राजा ने उनके प्रास दूत भेजा जिसको उन्होने 
य कह कर विसुख करः दिया कि देम जिन भगवान्‌ को क्रोड प्यर किसी को भी सिर नही 
छका सकत । यह उत्तर पाकर करकंड ने यह प्रण किया कि यदि मै इन राजाय के मस्तक- 
पर अपना पैर न रखू तो सव राजपार का त्याग कम्दुं । उन्होने तुरंत दी उनपर चढाई कर दी। 
मागमवेतेरापुर नगरमे पचे वटके राजा “रिव, ने आकर उनसे मेरकी ओर 
वताया फक वहा स परास ही एक पहाड़ी क चाच पर एक गुफा है, तथा उसी पटाडी के 
ऊपर एक बड़ी भारी चामी हे जिसकी पूजा प्रतिदिन एक हाथी करिया करता हे । यह सुन- 
कर करकड शिवराजा के साथ उस पहाड़ी पर गय । उन्होने ुफा मे घी पाश्वैनाथ भगवान्‌ 
का दशन करिया ओर ऊपर चढकर उस वामी को भी देखा । उनके खमक्च दी टाथी ने आकर 
ओर पालदी के पक तालाव स कमर तोडकर उस वामी की पूजा की । करकंड ने यहं 
जानकर के अवद्य बहा कोद देवसृतिं दोगी, उस वामी को खुदवाया । उनका अचुभान 
यथाथ निका । वहां पाश्चनाथ भगवान्‌ की मूर्तिं निकी जिसे वे बड़ी भक्ति सर उसी गुफा 
भ ख अय) 


इस वार करकं ने पुरानी प्रतिमा का अच्छी तरह अवङोकन क्रिया । सहासन पर 
उम्दे एक गांठ सी दिखी जो द्ोभा को विगाड्‌ रही थी । एक पुराने शिद्पकार से पुने 
पर उसने का कि जव वहं शुफा बनाई गद थी तब वहां पक जटवाहिनी निकल पड़ी थी! 
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उस रोकने के चयि ही वह गांड दी गई! यह सुनकर करकंडको उस जख्वार्हिनौ के 
ददन करने का कौतुक उत्पन्न हुआ ओर उस दिव्पकार के वहत रोकने पर भी उन्दने 
उस गांठ को तुंडवा डाला | गारक द्ूरतेही वहां पक भयंकर जख्ष्रवाह निकर धडा 
जिसे रोकना असम्भव हो गया। सारी गुफा जट से भर ग 1 यह देखकर करकंड को 
भपने किये पर पश्चान्ताप होने गा । निदान पक विद्याधर ने आक्र उनका सम्बाघन 
किया, उस्र प्रवाह को सोकने का वचन दिया तथा उस गुफा के वनने का इतिहास भ 
कह सनाया । 

विचाधर ने कहा कि पक लम दृश्चिण विज्ञयाधै कर रथनूपुर नगर मे नीत ओर 
महानील नामके दे विद्याधर भा याज्य कस्ते ये,किन्तु श्रे पसास्त होकर वे वहां स भाग 
निकले यर तेरापुर्‌ म आकर रहे । घीरे धीरे उन्होने वहां राज्य स्थापित कर खिया। प्क 
सुनि के उपदेश से उन्होने जेनधम ्रहण कर छिया ओर वह गुफ़ा मदिर बनवाया । इस" समय 
दृसखेरे दो विद्राधर भ्राता ङेका की तरफ याजा को जा रहे थ। मक्यदेश कं पदी पवत पर उन्दने 
पक रावण के वेदाज दारा वनवधि हृप्य जिनमेदिरमे णक सुन्दर जिनमूतिं देखी 1 उन्होने 
विवार किया क फेसी ही मूर्तिं हम अपने यहां वनवावेगे, इस देठ वे उख मूरति को उठा 
कर छे चले । तेरापुर पटने पर वे उस मृतिं को पदाडी परः रख कर जिन मंदिर की बन्दना 
को गये । छौटकषर जगनि पर जव वे उस मूं को उ.ढने खगे तब वह नदी उठी । निदान एक 
मनि के उपदेदय से उन्दोने उसे वही छोडा अर वेराभ्य धारण कर छिया । इनमे से पक भाई 
तो शुद्ध तपस्या करके स्वगे को गया ओर दृखरा मायाचारी के कारण मरः कर हाथी इभा। 
स्वरैवासी भाई अवधिक्षान से अपने भा की दु्ति को जान कर वहां आया ओर उसे 
जाति-स्मरण कराया निके कारण बह उस वाभी की मूर्तिं को पूजने लगा । ये समाचारः 
सुनाकर विद्याधर ने करकण्डु को पक ओर गुफा बनवाने कौ ससह दरी । कण्करण्ड नं वा 
दो गुफाये ओर चनव । 


इसके पश्चात्‌ एक वड दुःख की घटना हुदै । पक्र विद्याधर, हाथी कारूप घर्‌ कर 
आया ओर कणकंड को सुकर मदनावु को हर छे गया । करकंड दोक म बहुत ही 
विडल इ, किन्तु पक पूव जन्म के सथोगी चिधाधर के समञ्चन, तथा पुनः सयोग क्रा 
आश्वासन देने पर समाधान इुप्प जर आगे बडे । वे सिहर द्वीप पषटुच ओर बष्ां की राज- 
पुरी रतिवेगा का पाणिध्रहण किया । उसके साथ जब चे जदमामे से छोर रहे ध तब पक 
मीमाय मच्छ ने उनकी नोका पर धावा किया ! उसि मारन के चयि चे दाख केकर ओर 
मह्ल-गांड बांध कर खयुद्र मे कूद षडे । मच्छको तो उन्देष्ने मार खा, परचे लारकर 
नाव पर न आ सके । उन्हे एक विध्याधर्पुन्नी हर छे गदे! रतिचेगा के शोक का पाराचार 
न रा । मेरी श्चरपर वेढे को किनरे पर काया । रतिवेगा ने पूज्ञापार भ्रारम्भ किया जिससे 
पश्चावती देवी ने प्रकट होकर उसे आश्वासन दिया 1 रतिवेगा के दिन वही पर धमे कमम 
बीनने कगे ! उधर करकंड़ को वह विद्याधस अपने घर ले गद ओर अपने पिता की आह्वा 
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केकर उसने उन्ह अपना पति बना लिया । वहा की कद्धि का उपभोग करके अपनी नव 
चू सहित करकण्ड पुनः रतिषेगा से अ पठे । अवर उन्दने चोख, चेर ओर पाण्ड्य नरे 
की सम्मिलित सेना का मुकावङा किया ओर उन्हे हराकर अपना प्रण पूरा 
किया । अपना पैर उनके मस्तक्रपर रखते सप्रथ राजा को उनके भुकयौ पर जिन प्रतिमा 
के द्शेन हये । यह देखकर राजा को भारी पश्चाताप इ । उन्होने उन्हे पुनः राज्य देना 
चषा, परः वे स्वाभिमानी दविडाधिपति यह कह कर तपस्याको च्छेगये कि अव हमारे 
पुरपोचादि ही आपकी सवा करेगे । वहां स छीरते हण करकंड पुनः नेापुर आये । यां 
उसी कुटिर विद्याधर ने पश्चत्ताप पूवक मदनवली को छाकरर उन्हे सौपदी। वे पिर 
चस्पानगरी को छोट आये ओर वहां राज्य-सखख भोगने रगे । 


पक दिन वनमाखी ने आकर खबर दी कि नगर के उपवन म सीखशगुत्त अनिरा 
का श्युमागमन इभा है । राजा ने नगरमे भेरी पिटाई मौर भक्तिभाव सदित, पुरजरनो के 
साथ, दशन को। अस्थान किया । माग म उन्लेने एक पुत्रश्योकसे व्याङुट, हाहा कारमे मञ्च 
अबला के देखा जिससे उनके चिमे सस्र कौ अनित्यता, जीवन की असारता आदि 
भवनाये उठने खगो । सुनि के पास पहुंच छर उन्दने घर्मोपदेरा श्रवण क्रिया जिससे उनके 
चित्त मे वैराग्य उत्पन्न होने खगा । फिर उन्डेने सुनिराज स तीन परश्च कयि, उनके समुदर 
शरीर हन पर मै! उनके दाथ मे कण्ड्‌ क्यो हुदै, उनके माता पिता मै अतिन्ञेह दोने पर भी 
उनका वियोग क्य हुआ, तथा उनकी, प्रिया मद्नावद्ध के उस चर ने क्यौ हरा ? मनि- 
राजने इन परक के उत्तर इत प्रकार दिय । पूवैजन्ममे करकण्डु पक सेट के यषां धनदत्त 
नामक ग्वाल ये. । एक दिन यड ग्वार मैत चरने गया था । उति पक सरोवर म वड़ा खुद्र 
कमल रला जितत उस्ने तोद लिया। तय ष्कदेवने आकर उसे काकि तूने यह बद्ध 
साहस क{ काम कर डाा। अव तेरी खैर इस्मेहै कित्‌ इसे जो चिभ्ुवनमे बड़ा हो उस 
चढा देना, नदी ते मे तञ्च मार डादुगा। ग्वार ने विचाया कि मेरा स्वामी ही सव ससार 
मे वड़ा है, उसकी अच्छे अच्छे मयुप्य सेवा कस्ते है। इससे उसे ही यह पुष्प चटाना चाद्य 
यह विचार कर वह सेठ के सन्मुख उपस्थिन हु ओर अपना मन्तव्य भकट किया । खठने 
कषा निश्ययतः सञ्च से वड़ा गजा है, इसाच्यि त यह परक राजा को चा । जव राजाके 
समीप चह उपास्थित हुभा तव राजा ने सुनिराज कों अपने स वडा बताकर उसे उनके पास 
भेजा ओर सुनिराज ने जिनिन्द्र॒ भगवान्‌ के । अन्ततः उसने उस फूल सर भगवान्‌ की पूजा कपी 
जिसके फर स्वरूप उसे करकं का उत्तम स्वरूप ओर अतर वैभव पाच हुजा,ओर क्योकि 
उसने कीच ङ्‌ से छपर हुए हाथ से वड कमर चडाया, इससे उसके हाथ मे कण्ट इ | 


दुसरे मश्च के उत्तर मे मुनिराज ने कदा $ पये जन्म म पद्मावती भावस्ती नगरः के 
फएकसेरकी खी थी। उसने एक व्राह्मण युवक्र के साथ दुराचार किथा जिसखस उसे पतिने 
विरक्त होकर तपस्या कौ ओर वह मरकर चम्पा का धाङवाहन राजा हुभा । वह ब्राह्मणं 
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मर कर हा हा "भोर सटानी मर कर पुनः खी हद, उसने पतिवियाय का दुःख भोगा, 
किन्तु थपनी एक पुनी के प्रयत्न से अन्त मे ध्मभ्यान सरे मरकर वह कोडाम्बी के वसुपाख 
पजा की पुरी दै, अद्म जन्म के कारण जमना मे वहा गईःपूषकमौलुबंध सर धाडीन्नादन- 
दारा व्याह गै, उस हाथी दास हरण क, गई ओर अन्ततः करकण्डु कौ जननी दुई । 


तीसरे परश्च का उत्तर मुनिराजने इस प्रकार दिया करि पूर्वं जन्ममे करकण्डु के पास 
पकः सुया धा जिसिये एक पिजड मे बडे प्यारसरस्खतेथे। एक दिन उस सणयपरप्कसपने 
धावा किया जिखसे करकण्ड ने उसकी रक्षा की ओर उसे नवकार मेज दिया । उस स्प 
कोभी मरत समय नवक्रार मच का सयोग भिर गया जिखके प्रभाव से वह पक विद्याधर 
दथा ओर पू वेरानुवन्ध के कारण उसने मद्नावदी का हरण करिया । 


यह छृत्तान्त नकर करकण्ड का वैराग्यं ओर भी बढ गया ओर वे अपन पुत्र 
चस्ठुपार को राज्य ठेकर म्नि होगये । उनकी माता पद्यावती भी अर्जिका हो गई ओर उनकीं 
रानियो न भी उन्ही का अनुकरण किया! करंकष्डुने घोर तपस्या करके कवलक्ञान ओर 
मश्च प्राप्त किया । 
अबान्तर कथार्पे 
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करकंडचष्पिति की मू कथा ऊपर कही जा खुकी है। इस कथा कछ अन्तगत 
नौ भोर छोटी बड़ी कथार्द है जो करकंड को नीति सिखने तथ्या मूख कथा की किसी वात 
के समञ्नि क स्थि कदी गई है । प्रथम चार कथा दृ्लसी सन्धिमे अष्टि है ओरवे उस 
मातङ्ग-कखाघर द्वारा करकण्डु की ह्िक्षाके स्यि की गई हे । प्रथम कथा (२, १०-१२ ) 
म मंज-शक्ति का प्रभाव वताया गयादहै। एक राजाकी पु्रीको एक राक्षस्ष्टर छ गय 
था । वहत सभय तक उस वाने का कार उपाय नही निक्रल्ा। निदान कश्चोज क पक 
व्राह्मण ओर एक वेदय, दो पथिको ने मत शाक्ते स उस राक्षस को वहा म किया, राजी 
कीरध्राकी जरः राजा से मारी सन्मानः पाया । दुसरी कथा (२, १३) मे अज्ञान स विपि 
का उदाहरण है 1 दो मित्र धन कमान घर सर वाहर गये थे। मागं मे एक सक्ष ने उन्हे घर पकडा। 
उनकी बहुत दुगेनि हुई रोती किन्तु उखी माभ से णक ज्ञानी पर्य आ निक्रला सिष्ने द्रया 
करर के उने उस राक्षसक हाथसि वचाय । तीखी कथा (२, १४-१५ ) मरै नीच सगति का 
कुपरिणाम समञ्चाया गया ह । पक होरायारः सेड था । राजा ने उस कषा कि यदि तुम 
दक गाथा पेसती पढ दो जितम आरन भ्ठितोमै नु्डै एक जागीर देडाटू। सने पकः 
दिली गाथा पड दो) राज्ञा को वडे संताप के खा अपना बचन पूरा करना पडा । उस सेट की 
एक चेटीसि प्रीति होगदै। चेडीने पक्र वार राजाके मोर कः मांसर खि की खाटसा 
प्रकट की । सट ने राज्ञा का मोर पकड़कर तो चिप; दया ओर किसी दृखरे प्राणी का मांस 
लाकर उस चेटीको खिखादिवा! किर राजाके प्ये मोारकी तडा हुदै । उस्र पर 
इनाम वोदा गया । तव उस चरी ने सरक), सव हार सजाक्ते कह खनाया। राज्ाने 


४. 


तत्प्रण सेड को फांसी का हुक्म सना दिया । किन्तु उस दोशयार सेठने राजा का मोरखा 
उपस्थित किया ओर इस प्रकार उख नीच चेटी ओर शुद्र राजा स अपना पिंड इडाया । 
चौर्थीः कथा (२, १५-१८ ) म, हसके विपसंत, उच्च सगति का सखुफलर बताया गया दे । पक 
चार एक राजा शिकार के ल्थियि चन म गया था । भरकते भरकते उसे खूब भूख-प्यास रग 
यदे, पर पासमेक्कछनथा। निदान उसकी भेर पक बन्यिसर दोग जिसने उसि तीन 
फट खिखाये ओर पानी पिखाया । राज्ञधानी को छौरटकर राज्ाने उस बन्यि का वड़ा 
सन्मान किया, उसे अपना मनी बना लिया । बनिये की भति पक वेद्यासे थी। एकवार 
उसने राजकुमार को कही छिपा दिया, ओर उसके आभूषण केजाकर उस तद्य कदे दिये, 
सर कहा फि इन्दे मे राजकुमार को मार कर लाया हं । वेदयाने अपनेयेमीके हितकी 
अभिखाषा से कहा, यह बात मुञ्चसे कदी सो कही, ओर किसी से नदी कना ¦ निदान 
राजकुमार की सखोजवीन इई ओर किलीने राजाको यहखषरदेदीकि मंज्ीने उसके 
श्राण हरण कि ह । इस पर राजाने उख मेरी को बुलाकर कहा-मै पसनन इभा । आज 
तुम्हारे खिखाये इए उन वीन फलखोमेसपककात्टण चुक गया। अवदो फलका अटृण 
सर वाकी रहा । राजा के ये वचन सुनकर मत्री ने राजकुमार को ङा उपस्थित किया ओर 
शरे पुनः बडे प्रेम सि रहने रगे । + 


ष्क 


उपयुक्त चारो कथार्पै, जान पड़ता है, कचि ने अपने समय की पचलित, रोकथिय 
किस्से कानियोमेसर ऊीदह। या सम्भवदहैवे स्वयं कविकीसद्यकापरिणमदीदहौ। 


पांचवी कथा कु बड़ी है । वह पूरी छटवी सन्धि मै खमाप्त इई हे । इसे तेरापुर म 
पक प्वेद्याधर ने मद्नावी के हरण से विद्वरु करकंड को यह समश्चने के स्यि सुनार थी 
कि पति-पत्नी के निराशजनक धियोग के पश्चात्‌ भी उनका पूनः सयोग द्यो जाता हे) 
नरवाष्टनदत्त बत्खदेडा का राजा था ! पकवार उसकी रानी मदनमञ्जषा को एक विद्याधरः हर 

त 
खे गया । शोक स बिहर्‌ होकर राजा ने आस्मघात करनेकीटान की ओर वह पासदही 
के वनमे भ्या । वहां उसकी भर पक विद्याधरीसरे इदे जिक्ठका प्रेमी विद्याधर पक 
अदषिकन्या के चाप सर सुआ वन गया था । उस अटषिकन्या ने दयाद्धु होकर यह भी बतला 
दिया था कि जब नरकाहनदत्त का षेवाह रतिभिथ्रमा नामकी विद्याधस्पु्रीसर दो जायगा 
तथ वह पुनः विद्याधर रूप पा जवेगा। यह्‌ सुनकर नरवाहन बडे विस्मय मे पड़ गये । 
इतने म ही वहां पक ओर व्याधय आर जो रतिविश्चमा का चित्रपट खियि 
थी ।! उसने कहा कि रतिविभ्चमा ने अपने पिता दारा हरकर छार इदेपकखीसर 
नरवाहनदत्त का नाम खना है तभी से वह उनके स्यि छटपरा रही है । फिर वह विद्याधरी 
नरवाहन को विजया पर्वत पर ठे गई । वहां नर्वाहन ने अपनी हरी गदं पत्नी कोभीपा 
लिया भौर रतिविश्चमा तथा उसकी अनेक सखी सहेखियो के साथ विवाह करः खिया । फिर 
श्वीररे धीरे वे समस्त विधाधसे के अधिपति बनगये । 


( १०) 


*नरवाहनदत्त की कथा सस्त साहित्य मे प्रसिद्ध हे! सोमदेवत कथासर- 
त्सागर, क्षेमेन्द्ररृत ब्हत्कथामज्जरी ओर बुद्धस्वा्माङृत बृहत्कथा-च्छोकसंग्रह मै यदहो 
कथा बड़ विस्तारसरे पादे जातीहेि। इसी कथा को सवसे पहले गुणाख्व कविने पैशाची 
भाषा मे अपनी बृहत्कथा मे र्चा था । यह वेशी भाषा की बृहत्कथा अव नदी मिलती । 
सम्भव है हमारे कवि के समय तक वह ब्रहत्कथा दुत्त न इड ह्यो ओर उसीक आधार पर 
उन्होने अपनी कथा छिखी हो, क्योकि उपयेक्त प्राप्यश्रेथो की कथा से करकण्डचरित मे 
छली गड कथामे कुक मद्‌ पड्तादहै। इस कथा मे प्रदोन्मत्त मदनामर विद्याधर के, पकः 
ऋषिकन्या के शापसे, सुआ बन जन कीजो वातौ कदी गई है उससे हमे बाण कवि कृत 
काद्म्बसी मे महाश्वेता की कथाका स्मस्ण अयि विना नदी रहता। बाण ने भी अपनी 
कथा बह्कथा के आधारपरद्ीखिखी थी। 


नरवाहनदन्त की कथा क अन्तगत ही हमारी छटवी अवान्तर कथा है [ ६, ४-७ | 
जिस के कस अपन पिता द्धा मयु के चाक स व्याङ्ुरु नरवाहनदन्त का पक मुनिराजन 
सम्बोधन क्रिया हे । माघव अर मशुष्टु्न भार भाद ये, पर उनम बडा वैर था। दिनौकेकेरस 
माव यहां तक दरिद्री हदो गया क्रि उसे भाजन-वद्का भी कण होने खगा । माधवकी खरी 
ने उसे मधुसूदन का आश्रय लेने की सराह दी । पहर ता माधव ने अपने स्वाभिमन का 
ख्या करके इन्कार कर दिया न्तु पौरे सरी के समदने पर ओर अपनी दुर्दशा ख बिद्धल 
होकर वह मान गया । मधुसुदन ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया ओर उन्हेभ्रेमख 
रक्खा, किन्तु माधव के हदय की इवाधि शान्त न इई । पक दिन वह धरसि निकर भागा 
ओर प्रयाग म जाकर उसने थह निदान बांध कर, अनशन द्वारा, अपना भ्राणान्त कर डाला 
कि मर्‌ कर मै मधुसूदन के यहा पुत्र हो ओर पिर उसका भरेम बाकर मर जाऊ जिससे 
उसे धार क्ख दो) हा भी पेखा ही । मधघुखूदन पुत्रद्योक मे मस्नेका तत्पर होगया तब 
उसे फक विचार न माधव के पूवेभव का हाल सुनाकर उसके चित्त का शान्त किया। 
शख श्रकार ये पितापुजादि सम्ब सय निदान के कारण है इनमे हषं या रोक नदी मानना 
चाहिये | 

सातवी अवान्तर कथा (८७, १-७ ) शभ शकन की हे जिस विद्याधर ने करकण्डु 
को सनाद थी | एक दरिद्री बाह्मणकोमागैमे पक मुनि के ददन हप जिस्लसि बह खुशी 
कै मारे नाचने रगा । एक क्षिय कुमार घोडे पर सवार वा स निकङा ओर उश्च ह्मण 
को नाचते देख उसने हार पुङ्ा । आह्यण मे कहा मुञ्चे वन मे सुनि-दकन का श्युभे शदाङ्कन 
इभा है जिसके फल स्वरूप मुञ्चे राज्य मिङेमा । क्षत्रिय कुभारने बाह्मण से कह सन कर 
उस शकुन का फर आपले छखिया ओर बवे मे अपना घोडा ओर आभूषणदे दाङ) 
ब्रह्मण चदा गया ओर क्ष्निव कुमार ने वन मै प्रवेदा किया। च्ां खुददीना देघी,खी का 
स्प धर के, साथ हो मई । उन्होने प्क अन्धकूप देखा जिस्म पक साप ओर 
मेडक छ्डरहे थे । युवक ने अपनी देह से पक मांस का कडा काटकर उनके 


क 


दीच ङाछ दिया । उसके साह स पसनन होकर वे दोनोभी मञष्यका रूप धारण 
कर उसके साथ होगये) एक राजान उन्हेदेखा ओर कव्हउस सख्ीके रूप पर मोहित 
हो गथा । उस्ने यवक को एकं कुपटमे उकेड दिया, ओर उस सीसर मेम करना चाद्य । 
इतनेमेदी उसि एक सपैने डस छिया ओर वह मर गया। सीने उस यवकको कुद स 
निकारा यर पश्चात्‌ उसका ग्रत राजा के स्थान पर राञ्वाभिषेक दोगया ! सदना देवद 
साङकन का यह फंड देकर चटी गई । 


आठवी अवान्तर कथा अरिदमन की है, जिसे पद्मावती देवी ने करकंड के खभुद्र मे 
विद्याधरी द्धाय इरण किमि जान के सोक सर व्याकु रविविगा को सुनाया था (८, १-१६) । 
अरिदमन उञ्ञेन का राजा था 1 एक विद्याधर ने सुखा का रूप धरकर अपने को एक ग्वाल 
दाया उख यजा कै हाथ विक्वादिया । खयानेसजा को बताया कि उसके मन्ीके पास 
पक वड़ा सुद्र यर प्रतापी घोडा दहै! राजाने मीस इसे पराप्त किया ओर खमा सहित 
उखपर सवार इभ । एक चाबक मारी कि घोड़ा उड़कर खमूद्रपार एक दीप पर जा पडवा। 
वां राजा ने बहुतसी कन्याओ को जलक्रीडा करत इए देखा ओर उनसे प्रधान रत्नठेखा स 
उसने विवाह कर छिया 1 एक दिन रत्नङेखा ने का कि मे आपका पितगरह्‌ देखना चाद्टती 
रं । तेव राजा ने पक नौका निर्माण करा ओर राजा-रानी, खमा ओर घोडा सदित, उस्र पर 
बैर कर चर दिये । विपरीत वायु के कारण नाव प्क उजाड़ दीप पर जा पहुंची । वां उन्हे 
रात-बसेरा करना पड़ा । रा्िकोही नाव को कोई चुरा छे गया! तव खप की सखाद्‌ स 
राजा ने खक कार ओर उन्हे वाधकरः एक डौगी बनाई ओर वे चारौ उसपर बेटकरः चर ¦ 
ससुद्र की कदरो स डगी के बन्धन द्रूट गये ओर वे चारौ बिद्धुड गये ! खु उड गया 
घोड़ा कर्द गया, राजा कोकन पहुचे ओर रानी खंबायत वन्द्र पर पट्वी । वहां उ पकः 
कुष्धिनी कै यदा आश्य मिखा । उसने यह प्रण किया कि जो कोड खद खार-पासे खनेम 
हरा देगा उससे दी मे व्रेम करूगी । किन्तु उससे कोड भी पुरुष नदा जीत पाया । पक दिन 
बह सुभ उङ्कर उसके घर आगया अर उनकी पहिचान हो गर । उसकी छतक्रीीडा की 
कीतिं चारौ ओर कैर गई । कोकन मै अरिद्मनने भी समचार सुने ! वे अयि । सङ हु 
ओर उन्दोने रत्नटेखा को हरा दिया । रव्नठेखा बहुत व्याकर हुदै, किन्तु इसी क्षण उनकी 
परस्पर पहचान हो गर ओर ये मिखकर बहत चुकी इए । एक दिन पक उक्र वहां घोडे 
येचने छाया । उनम अरिदमन ने अपना घोडा पहचान कर खरीद शिया । इस भकार वे खव 
चिङ्कड़ प्रेमा एक वारः फिर मिलकर अपने धरः आनन्द्‌ से आगये । 


इस कथाके प्रारम्भ्मजे खप की कहानी हे वह एक भकार से स्वतत्रदीदे 
( ८, ३-८ ) । प्क विद्याधर सुण का रूप धरः करः उस्नेन के पास पर्व॑त पर रहता था । उसने 
राजाके मत्री की घो को षचैतर चरतेव उस गभैवती होती हदे देखा था । एक दित 
उसने एक ग्वार से का कि मखे ङे बल ओर पांच सो शुवणे द्धाय म राजा को बेच दे। 


( १२) 


ग्वार उसे छकर उज्ञेनीमे आया) नगर के माश मे पक सीर वात देखने मे आई । एक 
वेद्या एक सेठ को पकडे पकडे फिरती थी ओर कनी थी क्िग्रेने तुम्हरे जेटे ङ्के 
को स्वप्न मै अपनी ठकडकी क साथदेखा है, इस च्वि तम मञ्च धन दो । सट चेचार बडी 
विपत्ति मे पडा था | सव छोग तमाशा देख रहे थ, पर किसी कि कुछ अङ्क काम नदी करती 
थी करि क्या किया जावे । निदान सुप न इस द्ग का निपटारा किया । उसने सेटसर धन 
मेगाया । ओर एक दूर्षण मै उसकी छाया डाककर कुष्टिनी से कदा, ठे बहिन, तेरा धन खट । 
कुिनी ने कहा, रे नगे खुप ! कदी दपण का प्रतिदिम्ब भीचल्टियाजा सकतादेए्सुण ने 
तुरंत उन्तर दिया, क्ट स्वर कौ बात प्रत्यक्ष हर्दे इस प्रकार सेठक्ो उख श्चिद्यरट से 
छड्धाकर यह सुजा राज दरवार मे पहुंचा ! उसने पांव उठाकर राजा को आशीवोद विया 
ओर अपनी यह कपट कहानी खनाई कि हम पांच सो सुण प्कसमरके श्चाडमे रहते य। 
एक वार यक भीख! के समूह ने आकर हम सव को जख मै एसा छिया। त्र मेने 
अपने सव साथियो को यह सखाह दी कि खतवत्‌ होकर पङ्‌ जावो । उनके फेसादी कर्ने 
पर भादा ने उन्हे मरा जानकर अपना फेदा हटा छया आर सव स्रः उड्‌ गथे। मे उड़कर 
एक तपस्वियौ के वाड मे परुचा ओर बहा मेने सव शाख्पुराण सीख । 


दरस कथाक( पटकर भी बाण-ङृत कादम्बरी के सुप का ध्यान आताद्े, जोरेसादी 
विद्धान्‌ था ओर जिस एक चाण्डाल कन्या, उक्ञेनी मै ही, राजा ुद्रकके दरार म ख 
थी । वही सेमर का आङ, बही भीरौ का जत्था, वदा खु पर आपत्ति ओर इस खु का 
तापसो के बाड़ेमे पटुचने की वाती, दोनो म वि्यमानदहै) यह कथा भी कथासरित्सागर 
मे हे ओर बृहत्कथा मे भी रदी होगी । किन्तु हमारी कथा मे सप के बचने का उपाय भिन्न 
ह । इस उपाय मे बह हितोपदेश की काक ओर हरिण वारी कहानी स समानतां रखनी है । 
छिखने समय सस्मवतः कवि के ध्यान मै उक्त दोनो कथा का सम्मिश्रण होगया हे । 


अन्तिम अवान्तर कथा सुनिराज ने करक्रंड की माता पद्मावती को यद्‌ वतरन 
के सि खना हे कि नु ०, १८-२२ ] 
उस्नेन के राजा की खुमिज्ा नाम की पुत्री थी। उस ने उपवास के फरुसे मर कर णक 
ब्राह्मण के धरः मे र्डके का जन्म पाया, किन्तु पिता की त्यु उसके गभेकाकमै दी हेग । 
विधवा खियां के छोर रङ्के अक्सर बडे नखरी हो जति ह । पेखा यह मी दुआ । प्क 
चार अपनी माता से कङ्कर वह घरस भाग गया सरवन एक चुरानी मदियामे 
रात-बसेरा कियः । वहां रात्रि को विद्याधरि्यौ माई जिनमे पक का चीर उसन उड़ा 
दिया । उसे छेकर बह घर आया । माता ने उसे एक सेट को वैच दिया ओर सट ने उस राजा 
को भट किया 1 राजा को उसके जड़ मिखने की अभिलाषः हुई यर अन्त मै उसी बराह्मण 


पुत्र को यह्‌ काम सोपा गया । इख वार वह एक डंडा लेकर वन मै सया सौर पक राक्षसी 
को वाम कर छाया । उससे उक्षके जोड़ का कपडा छकर उसने याजा को दिया 1 राजा कीं 


उस पर प्रस्ता चद गई । यह वात मत्री को खटन न हु! उसने रानी को उभाडा ओर उस 
बाह्मण के प्राण ठेनेकीच्ष्टिसि कदीदारनीका दूध ओर कदी वोता हुआ पानी खनि के 
ल्विये ससे भिजबाया । पर राश्चसी की सहायना से ब्राह्मण ने सव कुद छा दिखाया । निदान 
राजाक्ते मनी का कपरटजारु कात होगया । उस्ने उसे मंजी-पद्‌ से निकार दिया ओर 
उख व्राह्मण को मयी बनाया ! अन्त म उस ब्राह्घण ने वेयम्य धारण कर छिया, आर अग 
मवम वह अजुन हा | इस प्रकार उपवास के परमाव से खुभमित्रा भजन होगे । 


दरस कथाकोकविन कोद परियाकी कर्दान्योमसर खियादहे। यदी कथा ओरं 
पटरिर्वधित रूप म भावचन्द्र सरि के रास्तिमाथ चरितम भी पारे जाती हे। 


भः क क [- 1) ह्‌ 
य नो अवान्तर कथायै करकण्डचारित के ठगभग चौधाई भाग म आई है । 


कृथा कै नायक 


# 


इसं प्रथ मे यदह वतखाया गया है कि पञ्च-फल्याण-विधन के प्रभावस किस प्रकार 
एक स्वाला अगे भव मे राञ्य-सुख को पाकर मोक्षगामी इञा)! इस अथ के कथानायकः 
का स्थान बडा अद्धितीय है। वे दिगम्बर सम्प्रदाय मे ही नही, श्वेताम्बर सम्पदायसे मी मने 
गये है ¦ यदी तदी, किन्तु बौद्धा ने भी उन्दे अपना पक महात्मा माना § । बौद्धो के जातक 
स्पाहित्य मे वे करण्ड या करकं के नामस प्रसिद्ध दै। उन्हे वे प्रयकञचुदध मानतेदै। 
पलेकबुद्ध उन्हे कर्ते है ज स्वयं केवलक्षान भराप्त कर रै, किन्तु विना धर्मोपदेद्य किय दी, 
शरीरान्त कर, मोस चङे जाव । इस प्रकार के चार भत्येकबुद्ध बौद्धे ने मनि है, करकंट्ू, 
न्ग, नमि ओर र दुख, ओर इन चारो की कथार्ट पारी सादिन्य मे पाई जाती है। किन्तु 
बौद्धाः की करवण्टू-कथा ओर वतमान कथा मे उनके जन्मस्थान व मातापिता के नाम तथा 
स्वयवुद्धत्व फे अतिरिक्त ओर कोई साम्य नही है। श्वेतास्वर सम्पदायय भी वे चासं 
प्त्येकघुद्ध मनि गय ह ओर उनकी कथा पर वडुतक्षा स्ताहित्य निमौण दुआ हे । उनका 
सच स पुराना उद्धेख उत्तराध्ययन सअ मे हे, ओर, कथार्प उसकी टीकाओ म पाह जाती हे । 
दनं कथाओं स चतैमान प्रथ की सूल कथा का वहत ङु साम्यदहे, केवर उन कथाम 
कस्कण्डर की दष्चिण विजययाजा का हार नही पाया जाता । कोस मोरी चातोम फे जगह 
भरद्‌ भी) उद्रा्रणाथ, जब हाथी सजा दधिवाहन ओर रानी पश्ावतीको स्िभागाजा 
र्हा था तव, देवेन्द्र छत अवेतास्वर कथा के अनसार, राजारानी दोनो ने यह्‌ निश्चय किया था 
किच एकः शष की डरी पकड्कर वच जावेये। किन्तु जव अवसर आया तव राजातों 
डालर पक्रङ्‌ खक, पर रानी स्वभावतः इस कामन पुती न दिखा सकी, ओर हाथी की पीट 
पर ही स्ह ग । किन्त हमरे भ्रंथम कहा गयाहै कि रानीके समन्चनि पर राजा अपनी 
अ भरियसखी को भाग्य के भसेसे छोडकर केवल अपने पाण बचाने पर राजी दोगया। 
सच्च धीरोदनतत यायक का छ्ण नही है! मेया ख्या दै कि कनकामर ने अपना प्रथं 
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पहटे छिखा है ओर अचताम्बर कथाकारो ने पीछ । यदि कनकामर को उपर्युक्त वणन ज्ञात 
होता तो वे निश्चय उसि ही स्वीकार करते । श्वेताम्बर कथा मे पद्यावती पक मुनिकी 
सहायता स दन्तीपुर मे पहुंची थी, वहां व एक अर्जिकाश्रम मे र्दी, उसने गुप्त रूप स 
पच प्रसव किया ओर उसे इमरान मे जा डाख जहां पक चांडाट ने उसकी रक्रा की) 
कनकामर के वणन मे, पद्यावती को वन सर माली अपने घर छे गया था वहांसे निकाटी 
जाकर उसने द्मशान मे दी प्रसव किया था। पुनः, श्वेताम्बर कथा मे करकण्ड के 
वाटधानक निवासी चांडाल को ब्राह्मण बनाने तथा एक अपने प्यरि सांड की चद्धावस्था 
देखकर वैराग्य धारण करने का उद्ेख है जो कनकामर के च्षणनमे नीहि! पारी जातक 
मे एक चश्च की दुरवस्था देखकर करण्ड को वैराम्य आ कदा गया है। कनकामर के 
अनुसार उन्हे पक पुत्रधियोग सरे चिह्र सखी को देखकर वेगग्य हुमा । 


दिगम्बर साहित्य मे उप्त चारो परव्येकबुद्धो का उष्धेख तो मुञ्च अभीतक्र देखने 
को नदी मिरखा ओर न ेखा दी कदी पठा जहां करकण्ड को ही स्पष्टतः प्रयकवदडध कदा हो 1 
पर प्रत्येकबुद्धो की महिमा क कुछ उद्ेख अवद्य देखने म अये टै । उद्राहरणाथ, जयसेनङृत 
प्रतिषापाठ मे उन "महात्मा को अधे चदाया गया दहै जो अन्योपदेश के विनाद्ी सयम 
की उच्च कोटि को पटं जाति हे, ओर भत्येकबुद्ध-अृद्धि को प्राप्त कर ठेते है! उनका 
थोडासास्मरणकरनेस भी पापोका नाद्य हौीता दहे" (प्र पा. ६७२) एक संस्कत स॒कुमाखर 
रितम का गया है कि अगपूवैपरकी्णको की रचना गणधर, शरतकेवरी पय्येकबुद्ध 
योगीन्द्रौने की थी। कनकामरने भी करकण्ड को कदी प्रत्येकठद्ध की सेक्ञा नदी पी । 
यह क्स्धा दिगम्बर साहित्य मे मुञ्च श्रीचद्भ-छृत कथाकोध, रामचन्द्र-मुमुश्चु-छत 
पुष्याश्रवकथाकोप ओर नेमिदन्त-ङत आसयधना-क्थाकोप मे भी देखने मिल्टी हे, 
वह्यं भी मेरी दष्ट म प्रयकबुद्ध का उद्धेख नदी आया) इस चविप्य का सस्छतं 
म एक पुरा चरथ मेरे देखने म आया है । वह है करकण्ड्र चरिज्र जिस युभचन्द्र ने सकख- 
कीर्ति की सहायता से संवत्‌ १६९११ मै र्चा था ! यह प्रथ सस्छत पद्य य है भर पद्वह 
सगो मे समाप्त हआ दै । कती ने उसे येसे वचनो से प्रारम्भ ओर समाप्त किया है जिनसे 
जान पड़ता हैकिवे एक स्वत रथ स्वने कां दावा कर्तेद! पर मेने इस न्रंथ का कन- 
कमर के प्रथ सर मिकान किया तो विदित इभा कि वह इसका अचुवाद्‌ मात्र ह । मू कथा 
तो पूरी वेसी की वैसी हे दी, अवान्तर कथायै भी वहां ज्यौ की द्यो विद्यमाने) कती ने 
सिंद्धसनं समन्तभद्रादि का स्मरण तो अवक््य किया पर जिसके काव्य को साम्हेने रखकर 
वे कीर्तिं कै भ्राहक वने उसका की ऊ उद्टेख करन मै न जने क्ये खजा गये ? इसं चरथ 
मे भी भलेकबुदध का उद्िख देखने म नदी आयः । रेधू, जिनेन्द्रभूषण भद्धारक ओर श्रीदत्त 
पोडित कृत करकं्चरिता का भी उख भडार की विये मे पाया जाताहे। 
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इस वात की सरोज करने की आवच्यता है किं दिगम्बर जनिय ने उपर्युक्त चार 
मरत्येक वुद्ध मान देया नदी, तथा वोद्धो जीर श्वताम्बसे, दोनो ने उन्हे ठीक उसी प्रकार कव 
ओर न्न्य मन च्यि। 


करकण्ड की इस अपूव मानता परस मल्ले उनके समय के सम्बघमे कुछ अयुमान 
दता दं, बद्ध उन्हे महत्मा चुद्धसे पूव हुए स्वीकार करते हे, आर जन उन्हे भगवान्‌ 
पाश्चनाथ के तीथ मे अथात्‌ महावीर स्वामी सर पूव इष्ट मानवे हे। जिस महात्मा के सस्वध् 
म दा तान निच भिक धामिक सम्मदायो म समान आस्था इा उस यह खमश्चना आवदयक 
है कि वह उन सम्प्रदाथिक भेदो के उत्पन्न देने से पूर्वदही हर होगे । यतः करकण्ड मदहा- 
राज क्रा दम यादे पाश्वनाथ के तीथं मे अथात्‌ ख्गभगदस्वी प्रव <०्०्य ५००८ के बीच दप 
मानले तो अयुक्तेसगत न होगा । 


तरापुर ओर बहां फे खयन [ गुफर्णे ! 


रथ करी चाथी आर पाचवी सन्धियो म॒ करकण्ड महाराज के तेरापुर पडंचने, वहां 
क पहाड़ म पक शुफा ओर उसमे विराजमान पाश्वनाथ भगवान्‌ का दद्ैन करने, गुफा मे 
एक जखवाहिनी भकट करने, तथा वहा तीन ओर शफा क बनवाने कौ विद्‌ वणन द । 
यदि कनकामर का वणेन स्चहै तोये शफाये आज भी किसी न क्रिसी रूपमे वमान 
हाना चाहिये ? पर उनका पता लगाने स पचै तेरापुर कदां था इसका निश्चय होना चाद्ये । 
करकड अगद को चम्पापुरी सि चो, चेरादि दक्षिणके राज्योकी तरफजारहे ये तभी 
ॐन्हे तयापुर मरिखा था। अत्तः दृक्षिणापथमे ही उस्र होना चाहिये । खोज करने स डेदससवाद 
राज्य के उस्मानावाद्‌ जिच मै पक ‹ तेर नामका स्थान मिखा है । यह उस्मानाबाद शहर 

पजसका अभी कुछ ही पूवे घारािव नाम था, सर वारह मीर उत्तर पूव की आओरहै। वहां 
अव चादह वाडियां ( छोटे छोटे भराम) वसे इए | इसी “तरः को डाक्टर पप्रीर ने इत्ति- 
हास पाखद्ध, प्रायीन तगरपुर उहराया है ! मेरा अयमान है कि यदी कनकामर कविका 
तरापुर हं) कथिक दिये हए वणन ओर इस स्थान की परिस्थिति के सक्षम पिलानस 
दस अुमान म कोई सन्देह नदी सहता । कनकामर के असार करकण्ड तेरापुर स दक्षिण कः 
आर जाकर उहरे थ। वहां स कुछ दूर पश्चिम की ओर एक पहाड़ी के चाव पर उन्हे वह गफ 
मिटी । वदी एक ताखावके होने काभी उछ्केख हे! आजमी ये सब वाते उसी प्रकार विद्यमान 
है । तेर के पास पदाड़ी भी हे । उसकी वाजू मे गुफायै मीहे! एक तालाव भी मोजूद्‌ है । 
इस ताराव म कमर भी होतेथेजो कुर वषो से नण हयोगये हे । अव वहां की गुफाओ का 
वणन देखिये । करकट ने जिस शफा के ददन किये उसे कवि ने ' सहस्रखंभर्यन › कहा हे । 
कावेता मे सह का अथं साधारणतः अनेक, बहुत स जिनकी सख्या विना सावधानी स 
गिने न जानी जा सके, छेना चाहिये । व्त॑मान प्रधान गुफा बड़ी धेर दहै । इसका व्दमदा 
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७८ पुट खम्बा ओर १०० फुट चौडा है जिसम पुराने ७-८ खमे रहे हगे । पक वाजू म 
कण्ड काटा कमय टे जिसमे खमेर पाच दरवाज नातर्‌ रयखाम जानं के ख्य ह। 
यह दात्या ८५ फुट छम्क्षी अर सगभग उतनी ही चोडः चोकोर आकार की ह्‌ । यहा ३> सभे 
दोहर योकोर आकार्मे ह, १२ मीतरी चौकोरम ओर २० वाहृ । इख बृहत्‌ शाला की प्रतयकरः 
ालू मे साठ आठ कमेरे हे जञा प्रन्यक ९ एर चकोरः है । फिर गंगर कोड २० फुट ठछम्बा 
अर १५ पुट चांडा हे । यदा पांच पुट क पाञ्डेनाथ भगयान्‌ को काठ पाणाण की बदूमा- 
खन र्त विराजमान हे) इख गुफाको यदि कवि सहस्सेभ पम्दे ता क्रो क्ड अश्य क 
वात नही हे। 


५6 


कृविनेगुफा क भीतर पक जलवाहिनी परकर दोन का वर्णन किया रह 1 जव 
करकण्डने गुफा की्ूतिके दरोन कयि तो सिंहासन पर उन्हे एक गांड दिस्ती । उस 
गांड को उनने तडवाई ओर वहां स एक भारी जख का फन्वारा निकर पड़ा । शगुफा के 
मीतर अव भी जल्छ्कंड है। जिस कमरे मे जटकुड हे वह १७ फट रम्बा ओर १२ ए 
चोडा हे । इसी कमरे मे एक खत्तफणी नाग सहित पाश्चनाथ भगवान्‌ की प्रतिमाहै। दो 
पाषाणओर भी दै जिनपर भी जिनप्रतिमर्पेख॒दीटै) कमरेके भूतलमदो छिद्र भी रै 
जिनका सम्बन्ध" कुडसटहे। जान पड्तादहे, करकण्डरके समयमे यही गभेग्रह था। 
वतमान गभणग्रह म॑ जो मृतिं ह सम्भवतः वही करवबाण्ड को पहाड़ी के ऊपर वामी म गडीं 
हई मिरी थी 1 बड़ी शालाकी वाङूके एक कमरे भी जमीनमे पक च्छि रहै ज सदैव 
पानी सि भरा रहता है ! इससे कनकामर ढारा वर्णित जख्वािली के प्रकट दोने की वातभी 
सत्य प्रतीत होती है) 


° कवचिने कटाहे कि जटवाहिनी प्रकट करानि स पूयं करकडु ने पकः खयन यिनयाष 
ओर पिःर विद्याधर के कहने से दो ओग लयन नवार । मेन खयन चिनवानि का तात्प मूख 
के प्रसङ्गानसार ` पुरान टयन को मरस्मत करवा" पसा दिया ह। किन्त यहथी सस्भयह 
करि जलवाहिनी से समस्त गुफा के नट होजनेके भय सरे करकंड न पर्छमभी पकरनररही 
गुफा निर्माण करा हो ओर दो फिर पञ्चात्‌ । इस प्रकार पुरानी गुप सहित चार रुपा 
हद । ये ही चार गुफाे पहाड़ी के इस भाग म आजतक विद्यमान हं । यदि करकड छारा 
बनवा दा ही नई गुफादे मानी जाच तो तीसयी गुफा किसी ने ओर पीठे वनवा हाथ । 
इन सय गुफाभो मे जहां परतिमार्प है वहां अधिकतः प्राश्वनाथ भगवाग्‌ की दीद, मदी 
भगवान्‌ की तो एक भी परतिमा नही है । दसस भी इस सस्थान के पार््वनाथ मगवान्‌ के 
तीथे मे निमौण कयि जाने की वात पुष होतीहै। 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि कनकामर दारा उद्धिखित तेरापुर यदी " तेर ` हे तथा 

करकण्डु की निमाण कराई हुड गुफा्पेः वतमान गुफार्पे दी है । इनके समीप जो धाराद्धिव 
(प 

नाम क्रा नगर वसा हः, सम्भवतः उखका नामं इसी जलघारा कै कारण पडा) करकण्डुने 


( १५७ ) 


वेरापुर के राजा फा नाम हिव सुना था। शुभचन्द्र ने तेयपुर के दो भि (वाराः ओर ' हिव › 
नामघारियो का उद्छेख करिया है। यह भी खम्भवदहै कि वहां कोट रिष का मदिर बननेसिं 
वंह नाम पडा मट गुफा के साम्हने जो आजकल दिव का मंदिर है वह॒ बहुत 
प्रा्ीन नही हे। 


पहरी गुफा किसने बनवाई ? 


अब रश्च यट उपस्थित होता है कि जिस पाचन गुफा को करकण्डु ने तेरापुर म 
बनी पाईं वह किस ने बनवार होगी । यह परश्च करकण्डु को भी उपस्थित हुआ था ओर 
उन्हे पकः विद्याधर ने इसका उत्तर दिया था । सौभाग्य से कनकामर ने उस का वणेन 
अपने भरंय मै किया है । विद्याधरने करकण्डुसखे कटा था किं दक्षिण विजयाधे मे-नील 
ओर महानीख नामके दो विद्याधर श्राता राज्य करतेये। शाघुभौ सर पराजित होकर तरे वहां 
से भागे ओर तेरापुर आये । यहां उन्दोने धीरे धीरे एक राज्य स्थापित कर लिया। पक 
सुनि ने उन्हे जैन धर्मं का उपदेश दिया ओर उन्होने फिर बह गफा-मेदिर बनवाया । हे ते 
यह पौराणिक कथा, किन्तु खोज करने से श्समे कक रेतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है: 
आठवी शतान्दि ओर उसके पश्चात्‌ के कद दिरुलेखौ मे पक रिखाहार नाम के राजवंश 
का उलेख मिता हे । इनकी तीन दाखाओ ने कमराः उत्तर ककण, दक्षिण कोकण तथा 
कोल्हापुर के आसपाख राज्य किया । तनौ शाख के राजां ने अपने शिलाङेखौ म अपने 
को ' जीमूत बाहन विद्याधर के वंराज ` तथा ‹ तगरपुर के अधीश्वर का है । इससे 
विदित होता हे कि उनके पूरवंजो ने कभी तगरपुर म राज्य किया होगा । तगरपुरः वही "तेर" 
व कनकामर का तेरापुर सिद्ध हो चुका दै । अतण्व शिखाहार वंशा के सम्बन्ध की खक्तवो 
बातो पर से फेसा प्रतीत होता हे कि यह वैश सम्भवतः कनक्रामर दाय काथेत नीर महा- 
नीरुसिदही चखा कथासरित्सागर मे वर्णन हे कि जीमूतवाहन विद्याधरी का राजा 
था। उसने पक वार सपने दान ओर त्याग की बड़ी पदसा की इसी से वह 
पदश्च हो गया । वही पर दक्षिण विजया या वेदयर्धकाभी वर्णन है, ओर बताया गया हे 
कि हिमाचट पयत की दो श्रेणियां हे, कडारा से उन्तर की श्रेणी उत्तर वेद्यध आर दक्षिण 
की वक्षिण वेद्य कराती है! कथासरित्सागर स यह भी पता चलङ्ता हैकि एक वार 
वत्सदेश के नरवाहनदत्त ओर विजया के विद्याधरो के बीच बड़ा घोर युद्ध हुआ था 
जिसके अन्त मे विध्ाधर हार गये ओर नरवाहनदन्त के अधीन हो गये । सम्भवतः यदी 
शाश्रुबरु था जिससे पराजित होकर नीर ओर महानीख विद्याधर दक्षिण को गये। 
पद्मगुप्त-रुत नवसाहसांकचरित नामक संस्कृत कान्य मे नमेदा के दक्षिण म पक विद्याधरः 
राजकु का उदेख हे । इन विद्याधरो ने माखवा के सिन्धुराज की खदहायता की थी । इस 
प्रकार कनकामर की कही हद बातौ की अन्य घंथो तथा रिखखेखोसभी धुशिहोतीहे। 
सस अनुमान हेता है कि सम्भवतः नीर महानील के वंदाज दी दिखाहार वंश्केनामसे 


(१८ ) 


परसिद्ध इए, ओस्या तो स्वयं नीख महानील नेदीयथा उनके किसी वंहाज्ञने तेरापुर की 
भाचीन गुफा वनवाई । इतिहास मे पतां नही चकता किं इस वंश का राज्य तेरापुर म कथ 
रहा । वह वष्ट प्राचीन काल मे रहा होगा । इससे भी उन गुफाभ के पाश्वनाथके तीर्थम 
बनने की बात अथुक्ति-सगत सिद्ध नही होनी । 


जिस पाश्वनाथ की भूतिं को करकण्डने पहाड़ीके ऊपर वामी स निकाटटकर 
गुफा म स्थापित की उसके सम्बघमे कह गया दै किदो अन्य विद्याधर उस्ति मख्यदेरा 
मे पृदी पवेत पर रावण के एक वेशजघ्चारा वनवाये हुए जिन मदिर ख काये ये । यह पदी 
पवत सम्भवतः; वतमान मखावार के अन्तरत पोदियल नाम की पाद्री ही रोमी । 
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शणसारकिणासखदये सिययुरि्फिरस पवसि(सिरदशदिकयस्य | 
@ [क्प 


पर्प्ययदीणद्धे विख्यचिङीणघ्चे खरन्नि चस्छ सिरि सिचव ॥ 


जय अण्रुयससिवद्वहकर्भ कैथ देविद्पणिदणरिदसष । 
सय णाषसदोवहिकष्छियपर पाराश्वेय छखदथटे भरिखष्। 
सयं करपभुदमयदटमणसंक् मताण दः अणणहकयंत | 5 
सय अर गद््टरियञ्णेष्खप्म रणर्यशियदुसणदुएणियटहरण । 
सत्य सससखरवरसयस हो खमदहयणकथपसक् । 
उपय कोदहुजसणकडस्वारि वारियवम केवरुणाणधरि । 
यय साछयसपयद्िवययास दासयस्यसेबिय सुषणियास्ष । 
ऊष भवियससेरदकमसर्वचु ंशुरगुण णियरसयुखशिष्वु ॥ 10 

घन्ता-जय दैव णिरंखण मयमयभेसम मंम सुवणयष्घरस । 

तव चरण णम॑तहो मणे सुगस्ते होई खभेच्किड फलु णर ॥ ९ ॥ 
2 
(16 0०६ 1110८68 {11186 ६0 1115 16868, 

भणि धरिवि सरासह दिव्ववाय सद पंडियमंगरुषटवपाय । 
जगसवणसखुहावय मुख खडिरं कलाणयविषिरयणेण किड । 
पुणु कमि पयड शुणणिखस्मरिड करकंडणरिद्ह्ये तणड चयरिड । 
जइ दुज्ण वङकड मणि णिरुतु जह जणक्ड णीरसु म्छेणधिसु । 
वायरणु ण जागमि जद वि छद्‌ स॒अजरृहि तरेव जई वि मदु । 5 


1 १ ¡गय २ 7 पिहुङ. 
2१ 1 पि महुरः २ 7 पि विहि अण्ण ३ 1 दैप तरेव. 


0 


कणयामरिरहयउ [ 1. 2. 6~ 


जद वुहयणङरेयदो तणिय काणि । 
जद जडयणसं गष मङिण कीय । 
अकटकदेव खुअजरुसखमुह । 


जह कह च ण पसरइ ठंखियवाणि 
जद कवियणस्रव ह मद ण कीय 
तो सिद्धसेण सखुसमतभद 
जयपएव सयम विसाख्चित्तु वाणएसरिघंरट सिरिपुप्फयंतु । 
घन्ता-- इय हिय सरंतददा विणड करतो मं सजायडउ ञ जि फ । 10 
तमहा सुहभसियड दुहपरिहरियड पथडमि विड णत्थि छलु ॥ २॥ 


3 


। ॥ 


{16 8{01ष 06108 {116 (्ठप्रणतफ ० 412. 


दरीवाण पाणिं दीवदीवे जवृदुमरुखिए जघुदीवे । 
वेदियर्वणण्णववङूयमाणे जोयणसयसहसपरिप्पमणे । 
वित्थिण्णड इह सिरि भरद्छन्त गगाणदसिधुड चिष्फुरतु । 
=ऊखडभूमिस्यणदहं णिदाणु र्यणायरो व्व सोहायमाणु । 


महिमदिखदं णं किङ दिव्ववेखु 5 
णं धरणिवयाणि णयणुह्धयाई । 


पत्यास्य स्वण्णङ गदर अंगदेसखु 
जहि ररि उम्गय पकया 


जहि हाखिणिरूचणिवद्धणेद संचि जक्ख ण दिव्वदेह । 
. जहि बादहि रकिलिय साङिखेत्त मोहेविणु गीयं हरिणखंतं । 
जहिं दक्खदरं मुजिवि" इड सयति थरुकमररहि पंथिय सहु छयनि । 
जिं सारणिसकिसरोयपति अदहद्‌ मणि णे हसति । 10 


धत्ता-- तदहि गेसि रवण्णं धणकणपुग्णहं अस्थि णयरि सुमणेो्हरिय । 
जणणयणपियारी सष्टियलि साथै चपा णामड गणभग्यि॥३॥ 
0 क ४ गान नीमि ५ 


र 
(6 पठ 0 (2.10 {02. 


जा वेदिय परिहाजंरखभरेण णे मेदणि रेष सायरेण । 
उन्तगघवरुकउसीसणर्हि णं सम्णु छिवह बहस । 


ड { जडदण ५ 1) वाएसरि च्व 


8.१ 15 सिंधुय २ 5 ध्वयणः. ३7 उत, ४ र जिम्मिवि ५] सुदि. 


६ पि सज्छि 
4. १ ] बहुसीसणए्दि, 27 कउसीसणएदि, 


हननं 


अणक, 


1. 6. 2. ] 


8. 


करकडचरिउ 

जिणमदिर रेदि जादि तग ण चुण्णयुज् णिम्मलख अरग । 
कोसयपडायड धरि लुरुति ण सेयसप्प णहि सखरूबरुति । 
जा पचवण्णमणिकिरणदिक्त कुसमखट्ि णं मयणेण पित्त । 5 
चि्तषटियदि जा सोह घरेहि ण अमरविमाणदि मणहरेहि । 
णवङुकुमरूडयष्ि जा सष समरगण मयणदहो णं कद्‌ । 
र्खण्पङाद भूमिहि गया णे कद धरती फरसयाई । 
जिणवासपुजमाहप्पएण ण वि कामुय जित्ता कामण । 

घ्ा-- ति अरिविद्यरण्ु मयतरवारण धाडीवाषटषणु पहु इयउ । 10 

जो करुगणज्जुचड शुख्यणमचचड विज्ासायरपारणड ॥ ४ ॥ 
5 = 
{41012 [{21201४2118118. 

ज घम्ममहास्टपुरधर्णु कणीणदीणदुस्थियसरण । 
जसु कि्तिए धवखिड थुवणयद्ु जस दाणदं पीणिड जण खथद्धु । 
युणकित्तणु खुसयणु जु करद्‌ भयभीयङ अरियणं स्ैचरद । . 
जसु सरस सोहइ मुहकमे ख्च्छी विंचसहई सिरेवच्छयले । 
धणु देवष पसरदह्‌ जासु कर णड पाणिवहेव्वहं धरइ ससु । 5 
जसु आण इरिणं आहय परिभमदं ण महियलि खंजर्थ॑ं । 
सपुण्णवयणु जो सज्णार्ह भूभगुरभीसणु दुजलणाहं । 
जसु धस्मरंरएं रंजियउ मण ण विलित्तड दुरियरईं एक्क खणु 1 ` 


घत्ता-- मर्णुं जहि व गहिरड मेर व घीरड गयणु च पिडटउ जस तणड । 


सियिणु भक्तड गुणअणुरतउ सो जायड जगे मेडणड्‌ ॥ जाय जगे मंडणयु.॥ ५। 
जस परियणु भत्तड गुणअणुरःः ण ॥ ५।,.. 42 
6 


{116 {118 8115 111 [0४6 राध 2 11214611 ग [2४5877101, 


एक्क दिणे धाडीवाहणेण कुस॒मडउरहो गु किंड ताड तेण । 
जा संदरि पाट्िय माङिपण तहि दिर तेण णराहिवेण । 
२ [2] पि क्व, 


१ ५ 186६5 ण {6 अरियणु 11 86601 127. २ दव याई ३ ] धम्मराय 
$ दि मभि, 


केणयामरविरहयर 


सा पेकिखिवि मणहर फयसरपण 
चिरहग्गितावसतस्ष्ट्ण 

मणु संड्यर एष्‌ कसु सणिय वि 
णरणाह्ृटो तेण पि फट्सि पं 
कोद्रव मॐ कमन्य 

सड तिय यार 1 सेद एष 


घ-- ते वःरेड णद मस्य अदद धसि स 
० २।(1इद(€ आ अश्ट्ष्‌ा 


[ 1 6. 8~ 


विणडियड सणरयद्‌ फाकण्ण । 

को धिं चुच्छड णश सै र्.गए्न। 

णं काम (षल्य , 5 
४ ।* 


मादथ चर्म “< ठ जए श्प 

संखपण पप. ८ड ६४५५८०२ । 

(क अण्मट्‌। कास धि कए रा०६ । 
२८२५६८६ । 

पज्‌ ॥ ६॥ 10 


{1 111 ५1560978 {18६ ‰15 {$~ 10१८ ५४६5 व [11८.68635, 


वश्छ्यणेण साद्धिप्ण 
सेवि पेदया खणण 
मएणवेहि कीयसय 
खणिया ण सामिखाछ 
सावि अ,श्या धिचेण 
तम्मि ष्टु समकर 
ताव तेण खुदयई 

पह वार रायघूुघ 


धस्ममादर पषण) 

द(दिय( जिवस्ख तेम । 

सद्धिषा पि स्न्यु दव । 

कादं धः ८६ दए । 

णएणसावरं गष । 8 
अशर्छड णामर्घ॑तु । 

वादयः अवसद्‌ । 

काममेष स्विद्य । 


घता-- कठसविर्सयहो प्रियाय वपाः परमावह रव । 
ह्य म॑छिणतवि रषं कयभणुरा्षः सा खेणि परिणिश्र दुरमष्ट्प्र ॥ ७ ॥ 10 


{16 11271165 1€1, ८ त॥€दा70 {07616118 {16 0111} ०{ 807, 


तामं राप माख्यसं 
कायकतिसखंगपणण 
भविरं सुड्छयेण 


देवि दच्छु भव्छु तासु । 
तेण क्ीपः संद्धुपण । 
पावियं कयत्यपण ] 


6. १ { ए. २5 कोक्ादइउ, ३ 9] कषुमदत्तए,. 
7, १] एड्या, २] कडसंबिएु ३ 9 सुणेवि, 


1. 10 3. $ 
1 कर्डचरि3 
[व # छ १९ 
ताम्म ता सद्रादइ तोखपण कीडिराई । 
भाभिणीएे वासु ताप जामिणीस् सस्ियापै 5 
विट स सुप्ययड्‌ णिज्छरतु उद्धसड्‌ । --- 
उद्धियाषए पत्थिवास अक्क्खियं पि ताव तासु । 
पिव साभि हत्थि ट्‌ अमि्णीषि एतु दिष्ट । 
घता-- त बयणु छुगविणु खडणयु सुगेविष्ठु रपं आक्र तैद फलु । 
वह हयोसद णदणु वंसद्यो मेडणु जणमणरजणु दणियखलुु ॥ ८ ॥ 10 
9 
16 06001168 {16120 4, न्क 
पिफण संमाणिय अच्छ जाम दिणहि पस्थ हयड ताम । 
वियाभिय अगे अउलन्विय छाय कवोरु समुर पंड्र जाय । 
पञओहरतेयविडवियसारङ उर्मि ण छस्व मोतिया र । 
घुरुतईं तेण थणं मुषा सकञख्वण्णद्रं ताह कतप्रारं । 
खखो वि रणि बिणाभियसीस णिमच्छर दोह गुणीण शृणीसु 
र क कित म ५ 
यछिन्तड कंपः जु खणेण पण्ड बारहो णां भषण । 
स्पोटमेरेण हुआ गई मेद समाङुसनिभ पवड्िय तद्‌ । 
कुणतड अच्छद मायं तमे सरहद गन्भटो सारदं अगे । 
दिवाथस्चंदणिधारियधास्र खख्दईं गथिड मोचियदामु । 
धच्ा-- सखा पेकिखिवि याणी जयो पहाणी रए किड ता सेहख्ड । 10 
तर्हि तेदईं अवसरे पयडड वासरे हयड तहिं मणि दोहछड ॥ ९ ॥ । 
10 । 
प्र€॥ 1001018 
त पीडय माजिणि सयणलीड ण प्यंपड़ करद का वि कीर । 
किं पावड ध्ित्तिड णियमणम्मि पडिखखड मदीय तक्खणस्मि । 
सा पेकिखिवि पुच्छिय णरबरेण विददाणिय किं व॒ष्ं कार्णण । 


8 १] %, २ .] पिकिख. ३ ५1) ताहे 
9 १ ५ सुमाणिय. २ ¡पि रलेर्हि. ३ ] कनई ४] गयमद्‌ ५ ] ठंद, 1 सद्‌ 
६ [प सुचिण्डई, ७ [¬ जायउ 


फणयामरविरदयउ [ 1. 10 4- 


किं दुक्खं सुदरि तड सरीरे पडिवयणा ण जपि जम चीरे, । 

ता दुक्खु वर्हतीफ णरवरासु पडिवयणु दिण्णु तोसियसुसासु । 5 
वह कियद णरवड किं मएण पहु अगु खणद्धे सुद्ध जण । 

मदो अस्थि णरसर चितकाचति सपडद ण मणुवहं जा कया वि । 
चरिसतदं जलहर मदमेदे णररूड करेविणु णियगददे । 


धत्चा-- पद सहु चडवि णरेसर पूर्णँ पस्मेसरः परण भममि सगोउरड । 
हउ दियवद्‌ वदद जद ण विषट्द तो णिच्छषं एवहि मरं ॥ १०॥ 10 


11 
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किं चितिड सुंदरि इड दिएण विहसतदं बोद्धिड याणएण । 

मदं जाणिड केण वि कारणेण उप्पण्णड दुदु तुं महो तणेण । 

पद केत्तिड सुदरि गणिड पह मा खवहि अखीढ दं णिययदेह । 

ता माणिणि पभणद गिभयालि दावाणरृलग्गद्‌ अवमा । 

करि अज्छद जलहर सामिसाल सभवडई ण एड गुणविसाङ । 5 
-ता रार्‌ णियमाणि कटिवि एड सधतिउ मेहङुमारदेड । † 

सो आयड तदहो चिरणदएण परिणिम्मियमेदसरूबपएण । 

संछायड णदहयद्ु तेण जाव जलठकणहि पचरिखिउ दे ताव । 


घचा-- पुणु राप उन्ती महिरु सुचित्ती पेक्खदि जहरु कसणतणु । 
लद छेहि पसादण मयणदो सराहण सथवहि भडारिण णिययमणु ॥११॥ 10 


12 
{116 ४68४6 नलु भ८ 1168 0 8110] व पात्रा ६06 10921 6016. 
जा णिविण पोद्टिवतु कुजो सुदित्तिवंतु 1 
तरया बादङण मगल गादङॐण । 
मंडिऊण सल्ञिऊण भामिणीहिं अप्पिङण । 
सा च्रडाविया णिवेणे खंघे तासु सुंदरेण। 
तस्मि माद श णरिदु तीप जुत्तु ण सरिद्‌ । 5 


10. १८ अवीरि. २ पि जम, ३.1) सुक्क. ४ [पप पुर 
11. 9 [7 राय. २ {77 सचत 
12. १ ऽ णिए, { णएण. 


1. 14. 8 ]  करकंडचरिड 


चदणेण भीस्थाड ता सुभेधु वाड आड । 


मेहजाद्ध मेह मदु मोकलेद तोयविदु । 
ताड तेण.संभरीउ चित्ति विच्छ विष्फुरीड। 


घत्ता-से कुंजर दुद्ड चित्ति पदिद्धड भग्गड जाई कठिजरहो 1 
ता जणवउ धाविड कह व ण पाविउ बआहडि गड सो णियपुरहो ॥१२॥ 10 


19 
4 16 68062106 प्र 56021261. 
जाव कुभि भग्गमाणु काणणं पवल्ञमाणु 1 
राणियाए वीहियाए ताव कंतु बत्तु ताए। 
देव देव उत्तरे मञ्च ङ्म्गि मा मरेडु।_ 
तर्हि होति दोद रज्जु तुम्हि दति धम्मकञ्जु। 
तुम्हि हति सयल छोय तुम्हि हति जीवमोय। 5 
पटरणाञ्जु राय जाहि टेड हत्थि मज्छु वाहि । 
राणएण तं सणिवि संक्ल रग्गि उलटेवि । 
ससपण पटरणाम्मि राड पत्ु तक्खणस्मि ~ 
पल्थु ताव कजरेण सा विणीय दुद्धरेण । 
धत्ता-- सो कुजरू जतडउ सरवर पचड पदटड तहि डोहतु जद । 10 


सा णरबदभाभेणि णे सुरकामिणि ता जि पडिय कररेवि छट ॥ १३॥ 
14 


नि 
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अददुक्खु वहती णियमणस्मि सरु मुवि महासद गय वणम्मि । 
ता दिडृड उववणु ठंखरक्खु मयरदियड णीरस्ु णोरं मुक्खु । 
(~न ~ । 
ता देतीपुरे केण कि विचित्त मड अग्गई कहिय वत्त । 
कणवबाङ णिसुणि महो तणिय वाय वणे दीसखद अ अडव्व छाय । 5 
षष्फुलिय चपय बडल चूय खयमडव सयङ वि हरिय हय । 
अण्णण्ण्हि समयि फरर्दि जे वि फठमारदईं तरुवर णमिय ते वि । 
भमरावरङि परिमलगधदुदडध ण वणसिरि गाय सर विसुद्ध । 
14, १, ष णायमुक्ख, 


कणयामरविर्दयर 


कि वम्मष्ु आयड ति वण्णमि 
आयण्णिवि तं बणवाद्धुं ति्थु 


[1 1 4 9~ 


तं खदर माय महो मण्णप्मे | 
खणि गयड विथाभ्रेड मयणु जिस्थ | 10 


घ्रत्ता-- ता पेक््खिवि सो णर त वणु सुदख हरिसिइ तरछिड णु खणु + 
णड अम्हं पुण्णदं फलियउ चण्णद्र इड हियं वियप्पिड तेण पुणु ॥१४॥ 


18 
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वणवाद्धु वणेणं य परिभमेद 
ता परिमरख्मीस्ड पचणु आड 


वणरिद्धिहे कारण सो णिणएड्‌ । 
वणसिद्धे कषद ण णियसखहाड । 


मग्गेण य आयड पवणु जेण गड रक्खवाद्ु मघेण तेण । 
तै तरुतले दिक्च दिव्व बाल णे व्णसिरि सेोहद् गुणवमार । 
पुणु चिवद् णड सामण्ण एह रूबेण अङव्वी शिव्वदेह्‌ । 5 
वुछाविय पुणु णिय सुअ भणेवि उद्ाविय सा कर्यद्धु धरेवि } 
किं दुम्मण अच्छहि पुति एष्ठि कड चरुहि जाहि महो तण गेहे । 
तदो वयणु खुणविणु सवणरम्मु सचय कामिणि तासु दम्प । 
वणलालहो घरि सा वसह जाम कुस्म चितिड हियदं ताम । 
घत्ता- पह णारि विसिद्धी ते तदहि दि किणरि किः विलाहारेय । 10 
, ॥ णयणाण पियारी मदिरं सारी चपयगोरी गुणमरिय ॥ १५॥ 
16 
प्€ा एष्वपफ 1112168 ए पश्र712.02 1 68105 ग €. 
तणुरूबरिद्धि पह अश्विहादं णहरूवर रविससि सरिय णां । 
सारउ सरीर इच्छतियाप ५ षद सारिड जघड कयलियाए । 
करिरापः मण्णेधवि करू ण चग णे सविड मेरु आष्ट तंग । 
खुरशिरेणा गणियड कटिण पह अणुस्स्यि णियबष्टो रुलियदेष् । 
पिष्ुखणु मणद्ख सोणियाहि धद मण्णिवि मयणे विषिड ताहि । 5 
मयरहरदं गिरिम णाियषहि ए धीय भणेषिणु दिण्ण महै । 
तहि लिष्ियई पीणुण्णयथणाहं णे कुभि कुम णघधणाई। 
„, २ ति एक्षखेणु. 
15, १ 5 वेणेयं 


16, १ प तह. 


7 11] करकडचरिउ 


कि वण्णमि सरालिम भुवरख्याहि करपलवसोदासंजुआदहि । 
दंतावङ्ि सोहर विष्फुरंति णं दाडिमवीयहं अणुहरंति । 
णासहे उण्णद असहतणएण रब्तसणु धरियडउ अहरएण । 10 
सियकसषण नयण सो्हेति तार णं केयं दलि गय भमर तार । 
अद्रकुडिरी भडउदहावलि विहाड्‌ धणुरुह्धि च मयणे धरिय णार्‌ । 
सोहामहणभ्ु भाखयद्धु भाई अद्धि ब रग्गड सहड णाई ! 
अदिणीरुकेस सिररुह पुरुति मुहद्दमयदई ण तम मिरुति । 
घन्ता- जई आयहि रूवं मथणसरूवडई अदो पिड दोहद्‌ विमणमणु । 15 
ता कड करेविणु मई मेदविण णिच्छडउ माणड एह पुण ॥ १६॥ 
17 
€ 01711 ० ६1€ 11610 8. {116 (एलाप्रनलाष्. ॥# 
ताव ताए रोस्िथाई दो देवि घटियाईं । 
सा घराड मेलि राड तक्छ्छणेण चद्धियाड । 
दुक्खणण जंतियापय भूयथाण दद्रु वाए । , 
सूङभिण्ण चोर्र तड खड धिष्टृघार । 
दारिथाहं जीवथाहं लोदिप्यण थिष्परं आभिसाण गिदधणडि भूयणदि णश्िर । 5 
लोरुजीह भष्ुषहि फाडियं मयोवरं मेसरत्तफेखरंतरक्लसाण मोयर । 
उड्किसिण रिभिरयाण पकिलिखक्खसङुरं चि्विजाङजीववग्गडज्छमाणअओउर । 
वायएण सीसभूयकेसभारर चिर यामि थि बद्धियाहि विधियां घोटिर । 
देषिदेहर्गधणण माणसेहि जूरियं कदि मि थामे मग्गणएण खष्परेषहिं पूरियं । 
घ्ता- देषो अवसाणद भीममसाणद्‌ तहिं तदे जायडउ पुच्चु चख । 10 


कणयामरवण्णड कक्खणयुण्णड जणमणणयणाणंदयर ॥ १७ ॥ 


इय करफडमदारायत्रिप .यणिकणयाभरविर दए भव्वयणकण्णा वयसे पंचकटाणविदहाण- 
कप्पतरफरुसंपत्ते करकृडजम्मोप्पत्तिवण्णणो णाम पढम परिच्छेड समन्तो । 


॥ सचि! १॥ 


र ४ # 


~ 17. १ वा> पड. २ 1) 680 धियं 10 12.06 गा धिर धार्‌. 


11 
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उष्यण्णए बाप विमरूदिणे मंगल अणयई्‌ तहि इयद्‌ । 
_# ण दिणयरु उदयउ णिम्मरईं सजायई पयडद दिस्मुदद्‌ ॥ १ । 


तै जायपं तहे वीसरिड दुक्खं णं अडविहि जायड कप्परुक्सवु । 

ण मेदणि भिदिवि मिहरिदु णे जायड णियङ्करखुणहि छर्णिष्टु । 

सो णदणु जायड जाव छर मायंगु ताम अग्गड णिए । 5 
कसणृच्छवि कोयण रत्त जासु सो आयडउ तहिं णंदणहो पाख । 

उश्चौविड ते सो णियकेरेण ण हेमकलद्ु कुजरवरेण 1 

तर्हि करयारे थक्कड सोह दे ण फणिवदमत्थदई्‌ मणि सहेर । 
णियणिरड रपविणु जाद जाम पुक्कार पमेद्धिय ताए ताम । 

अरे भग्ग मरीमस केत्थु पत्त किः छेवि जाहि महो तण पुत्तु। 10 
ण वि एको दुक्खदो पार जाम सपत्तड गर्वड दुक्खु ताम । 


घ्रत्ता-- मायंगदो सूच खयर कर जोडिवि पडमावड्‌ भणिय । 
| ॥ मा रोहि बाहिणिण छदरिणः आयण्णदि चत्त महो तणिय ॥ १ ॥ 


2 
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धस्थतस्थि भरहि पव्वयपहाणु विजयद्ु पीसद्धड अप्पमाणु 1 
चुव्वावरसायरटम्यमाण ण तोङादड सुसोहमाणु । 
सुरकणरखयरखरदं सगु तारेण विणिभ्मिड जो अर्हगु । 

तर्हि वाहिणि सदिद णयरि अत्थि जहिं जण्हि जाहि णाणार्हिं पथि) 
विन्जुष्यह णामे जा पसि वरगुणपरियाणिय जा समिद्ध । 5 


1, १ पिं उन्ायउ, २ 0185 ता 
क 


९. ] करश्ंडचरिड 


जो विज्ाणियरदहि हुड समिद्ध तर्हि णरवद विज्ञ॒प्यह्‌ पसिद्ध । 
तयो धरिणि खुविज्ञख्या पहय ण गडरि महेसहो कामरूब । 
तहि जायड णंदणु गुणणिकेड हउ धरणिहि पयडड वारुणवु । 
अणुरापं रत्तिय सयरुका महो घरिणि पह हेममार । 
घ्रत्ता-- हडं ताए समर दकिखणदिसिंहै रम्ममाणु गयणयङे गड । 10 
धैकटिगहो अतरिणं विज्सेदधुं अग्गड्‌ यियड ॥ २॥ 
3 


15 118016८6 {62165 2 8३6, 


चरतु खरतु सकिकिणिरोदुं परल्ियतेयदिवाकसरबोदु । > 

णेण चि जतड तीपं समाणु तहो णड चलद्‌ दिरव्व॑चिमाणु । 
थिरद्धिड पेक्िवि तं अयमीौणु सरोखडं कड़्ड तिक्खकिवाणु । 
परोदवि दिस्मंहं थाड खणेण पण्ड तोखु धिसण्णु खणेण । 
अहोमुह्ं दोपएवि जोवडं जाम मुणीसर दि खुग्वड ताम । 5 
पवङ्यकित्ति जणाण पसंसि णिवेसिय छोयण णसपएसि । 
पटंबियबाह करि उव पयंड्‌ पयासिड दुद्धरु देदेयदंड 1 

अकंपड मेड व छद सुंयाणु णिरूवड द्ायडई णणिच्द्यु सण । 


घ्रता-- सो पेकलिवि रद्र बहिणि हडं जहि अच्छ आणपरिद्धियउ । 
असिखय करयलि करिवि पणु सो कोद हणणहं उद्धियड ॥२॥ 10 


4 

(16 526१5 ©786* 
महो जतो कौयड कज्णासख इड भण्णिवि किंड उवतश्यु तासु । 
त रूसिवि पुणु महो दिण्णु साड णड भम्ग रहेसदहि विजयाड । 
तै साच विज्ञड गड खणण मई चितिड बहिणिए णियमणेण । 
पड मुणिवरू णड सामण्णु होड तं होड खणद्धे जञ भद । 
दय मण्णिवि चण खग्गु तासु किः माणिवरः महो किड विञ्रणाख। 5 
ह किंकरु तुद्य देवदेव जम्म वि ण छडडं तुज्ज सव । 


2, १ प 00116609 अन 10६0 अग. २ 51) अतरेण 


8. १ 2 परिनिय. २ {5 भपमाणु ३ पि दिम्य्. » खुद ५ 7 सयाण, ] सयाणु. 
4 १ 715 ए. २] किंकरं हठं 


कणयामरविरइयउ [ 2 6 7- 


कोटाणद्धं सामहि साभिसारु मा पस्तरउ तणुव्णे सयलकार । 
ते वयण उवसमु गड युणिहु मेताण पावे णं फणिदु । 
घन्ता-- से सुणिवरु जणिवि तदुमण कमफमर ण्येविण पभाणेयड । ˆ 
द मणिवर करणदं करि मदो कड होदि विञ्ड रमणियउ ॥४॥ 10 
5 
1 001068101 ५1 {116 €प86, 


मदो समश्यहुं बो दिन्ववाणि । 
सिरिधाडीवाहणर्वश्ुयस्ु । 
णेचेवी दुदु हसिवि वेण । 


तं सुणिति मणीसङू परमणाणि 
हे खयर सपणसराहिवासु 
पोमावड्‌ तदो भाभिणि गण 


पावेस्भ्सा पृण मालिण द॑वीषुरे णघी तुरियणण । 

तद्यो घलिणेपः कङ्डकरेवि खा वि णीसारिय असद ददायि । € 
तद्य णदण होखद्‌ प्व॑रतेड पटिखष्टि से तहं गुणणिकेड । 

सो रज्जु रृेखड्‌ पुरि विखाखि तदं विड शोर्ख्ि तस्मि काटि । 


इड मण्ण्रिवि सविउ मह्‌ मसाणु इडं पांडिभि जा हे'हद सयाणु । 
घन्ता-- इड मण्काधि प्रर तड खुड गदिड मा रोवरि हियवड संथवषि । 
जे अल्ञिड अष्णभ्वेतस्टं ते दियह मष्टाखद अणरवहि ॥ ५ ॥ 10 
6 
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जे विखाणाह भणिड वाण तं चितिवि पोमावद्पएट ताए 1 

तह अप्पिड णदणु दुक्खियापः पाटेसहि बुद्धिफ णिउणियाए । 

ञ्ज भणहि बहिणिं त करमि सव्छु परारेसमि पड सव्वगभच्छु । 

सो खेयर पष्टड तहे भणेवि गड णियधघश णेदणु तणड रेवि । 

तं अष्पिचि घरिणिहे चयणु बुक्त ख हेममाि पड तञ्ख् पुष । 5 


~ ३, 7) ्टरमणु, ४] होस. 


5. १ {क्रिवि २5 णाप), ०एएठप]$ ए 0015196, 06 00६ 00100 
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ङ भणदि बदिणि तं करमि सव्बु. ३ 1 पञरतेऽ. ४ दि दोहदं ५ पलिसभि, ५ परेषु 


६ 7] सई. 
6, १ ॐ सुञ्न. 
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+ फरकडचरिडउ 


सो छद्यड तां तुरतिया परिपालिड पु्तु भणंतियाई 1 
ता दुक्छ्खिए मणि पोमावयापं समणियरहो णयरहो खणि गयापं 
| समणिर्या अञ्जियकंतियाहे अच्छतिए जम डं ताव ताहे । 


घत्ता-- ति देक्िवि सुणिवर सीणतणु णामिण समादहिगुच पवर । 
वड छ्य ताए तुरतियदं तह्य पासि मुणिददहयो दुक्खदहर ॥ ६ ॥ 10 


¢ 

16 61111 15 2.16 {< 2.1.21:2108, ^ 11112616, 
खा पुत्तो णेह दिभि जि दिणे गुडसक्षरल्ङक ब ठेवि खणे । 
सपाडद वहो खेयरः धरि परिपाकह णेद्णु वहरिमरि। 
|तदयो चडरकंड्‌ देखेवि करि करकंड्‌ णाञ्रु किड पयङ्नन्धरि । 
सो बड़इ दिणि दिणि कल्णिहाणु णं रेह ससहरु फुरियभाणु । 
सहि अवसखरि आयः खुअसमुद्‌ जसहद्‌ पणीसर वीरभद्‌ । 5 
अदञ्ीणा दृद्धरतवभरेण संधेण समड चडविहवरेण । 
फे वि ्ाणसमशर णाणवत के वि जघ्मलेण विदित्तगत्त । 
ते मीममसाणषं आय जाम तहि एके दिउ चोज्जु ताम । 


घ्ता-- णरहो कर्वाठे सञुदटियड णयणवयणे वंसो विडड । 
ईड कारणु पभणदि मुणिपवर ज पुच्छिड तं सयु वि घंडड ॥ ७ ॥ 10 
8 
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तं वथणु खणिवि जसहदणएण खड मुणिहि पयासिड त पितेण। 

तिहि वंस एयद्दि अदपयड होसहि घयञङुसछन्तदंड । 

जसु हत्थे चडखि वसस पावेसद मेदणि सो असस । 

मुणिणाहद्ो पासि परिद्धिएण आयण्णिड इड सम्महदिएण । 

पुणु हियवषए मंतंह दिणवियाले मुणिवयणु ण चुक्रइ कहि मि काडे। ॐ 
` ता पएद्ध्हिं दिणि ते वंस तेण खडाविय तिष्णि वि तुरियपण । 

किर जाद्‌ ठेवि सो णियघरासु करकंड परायड पासि तासु । 


7 १ 9] सममू > 5] कवा, {7 कवार ३] एड, ४ ऽ धंडि, 
8. १ प चित्‌ 


न= १७५ „~न 


कणयामरविरइयउ [ 2. 8 8- 


उद्ालिय भट्हो पासि तेण 
तदो पुरड तेड असहतणण पुण भट मणिड विसण्णएण । 
वुं जदइयडं रस्न॒ खेषि मित्त मई मेति करेसहि छलियगत्त। _ 10 
धस्चा-- करकंडद्रं मण्णिड तं सयं ज भणियडउ भटे मणदहरड्‌ । 
गड वंस कणएविए णियधरहो पणु अक््खिड तायो कसर ॥ ५॥ 


9 


ते भट्टे अण्पिचि भीयपण । 
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करकंडहो उप्परि खेयराखु अदपडरु पवड़़िड णहु तासु । 


पादढावेड सा णीतिष जुयाई वायरणतक्णाडयसयाई । 
कश्रिपिर्शयकव्वई बहुरसार वच्छायणगणियदं णवरसा 1 

मता अससदं तं तयां वसियरण सखुसोादर जतय । 
असिचककुतद्धारेयड वराड धणुवयसन्तिदिढतोमराड । 5 
मह्वाण जुद् तणुघटणाद उद्छरुणदं वरणं खोद्णाद । 
फलफुट्टपत्तछेय तरा जाणाविडउ सयलद सहयराद । 

पड़ पडह मरय वीणाद्र वसु विजाई अस्स कटिऽ प्सु । 


घन्चा--ज्ञ कि पि पसिद्धउ भुवणयदे खेयरई जणाचिउ सो सुर । 
केण विडविड सयद्टुं जण भणु किं किर चोज्ञद णड करइ ॥ ५॥ 10 


10 
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शियएण गरुड उवयार वहद्र 
~८विल्काषिविण सहं सगु करहि 
करकंड भण कि तापैः तासु 
ता कद खयर सणि सरटचित्त 
वणिविप्य कलिय विज्ञाप सत 
धणु अज्ञिवि पुणु ते घरहो चखिय 
तर्हिं विद्रा सर दियर 
सम्माणिय ते चीसमहिं जाव 


करकंडहो सो पुणु खयर कद्‌ । 

घरे जाएवि सो णियमेण सरह । 

उवयार्‌ अस्थि विज्ञादिचस | 
कणडउज्णयरे दुह अस्थि मित्त । 

गय चोडदेसरे धणरोट सत । 5 
अद्धवदिहे दियसासुरड वंङिय । 

णिय तेण तुरिउ ते णियधरासु | 

वज्ञतड डिडिमर आड ताच । 


9 १ दवि 2445 7€01€ ध5 10 ४6 प्रष्टा) चसियरणु सुसोददं जत्या कण्णाडयाद- 


भासासयाई 1 
10, १ 5 ताय. २ दि चकिय. 


-- १& ~~ 


2. 1. 10 | करशडचरिड 


धन्ता-- आयप्णिवि डिडिग्रु खरविरसु परिपुच्छिड सुंसुरड तेहि खणे । 
कै के बजञद्र माम इहु असुहाघड कण्णद पय अणे ॥ १० ॥ 


[॥॥ 
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ते कहिड एल्थु णरणाहधूव 
छंडावदकोवषिण सा वराय 
णडपारि णयरि उव्वसि वसेद्‌ 
विज्ाहिड णर आयड णिणड 
तं खणिवि वयणु पदसियमृदेर्दि 
ता तक्रखणे डिडिमवादइफएण 

णर दोण्णि पराद्य देव इत्थ 

ते भणदि देव मण धरहि गच्छ 


णिय मड रक्खसं कामरूब । 
रक्खेण जिन्त णरणियरः साय । 
तहो भीष को वि ण ऊससेद । 
तै कञ्ञै दिवि दिवि इदु भमेद्‌ । 
सदत डिडिमु धरिड तेहि 
णरणाहहो कहिड पराइपण्छन 
ण घम्मपुंज णिम्मर पसत्थ । 
ज भणड रार त करहुं सन्छु | 


भि 


घत्ता-- ता रापः जादवि वे वि जण सम्माणिकि णीया णियधरह | 
परणिपिसिय तक्खणे तेण पुणु रक्खसहो पासि अश्वुद्धरडहो ॥ ११ ॥ 10 


~ 116 80 0 1691706 600ए0वणङृ 60०0८६८ 


गय विष्णि वि ते रक्खसणिवासे 
तहि थोरपमोहर दिद कण्ण 

पुणु दिद्ुड रक्खसु कविटकेस 
असहतडउ पभणडई भततेड 
संसिद्धड मण्णिवि तेहि रक्खु 
रक्खसखसमेय कण्णाए जुत्त 

जण भणि अज्ञ हुय पत्यु सति 
ते दिकिखिवि राणर हिद्ुचिच्तु 


परिभमद ण कवणु वि जासु पासे । 
कछायष्णतरगिणि कणयवण्ण । # 
उच्ारईं मतदो गखियदेखं । 

हडं ककर तुम्हहं पवणवेड । 

गय कष्ण ङेचि जहि णिड समक्खु। 5 
आवंत दिद खोप बुच्चु । 

एवविह आया जञत्थु म॑ति। 

अपरं पदण्णड ताह चिच । 


| घत्ता--करप्ण भणेविणु णियबहिणि तेद समण्पिय णरवरहो । 
पुण करिकरपीवरथोरभुर्यः गय ठीरपं ते णियपुरवरहो ॥ १२॥ 10 


३] सुसर, 


12. १पष्वेु २] पवष. ३ व तार्दिं ४ ] भुव, 


ज १ $ ~~~ 


फणयामरविर्डयउ [ 2. 13. 1 
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किड विलावतहो सगु जेण सुहसपदई ठुन्भश्‌ णरह तेण । 

त विञ्ञावंतदो तणडउ सगु सयमेव करेव्वउ जहे अर्हगु । 
बिजाविदीणु मा करहि मित्त पिवरीड करइ सो बिह्रे चिच | 
कि विज्ञ्णं दीणदो दिर दो सो खयर कद्‌ तहो जणियतेसु ¦ 


वाणारसिणयस्टो मित्तये 


षि देसंतरू गय अण्णाण ते पि। 


धणु अज्जिवि आवि बटिवि जाव ता अतरि रक्खसु दिट्ध ताव। 
सो पेकिखिवि त भयमीय णहु पाचि जेम तवचरणभट्। 
न्यड मुणहि कि पि हियवएं अयाण ते पाविय तेण पडायमाःण | 
घचा-- ता णिसियरं सहु उुज््वि फुड ते केण वि यद्र पंथिय | 
छंडाचिय सहयर बे वि अण परडवयार सटियद् ॥ १३॥ 


14 
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तह णिश्व॑एं सहं ससम्गु धीर इहु कह व ण किञ्जह ठकुडष्टवीर । 
णिच्ेण समडं ज कियउ सगु उप्पञ्नइ तहो सवेण अणु । 

सृणु णीचकहाणी कमि तुज्छु इह णी सैरक्खण हिय युज्य । 
को वि अस्थि सखुदसणु णाम बणिड सो णिश्चणरिदे खक जि मणिड | 
जइ अष्टरअलग्गी प्दहि गाह इड देमि धरित्ती तष्ट अवाष्ट्‌ | 
उद्टुडडदम्गी गुणसणाह ता बणिणा तुरिए पद्धिय गह । 


गाधा-अर्तियजरुणजाखासज शिया धरणि काणणे सये । 
असिज्नङधारातोपं ससित्ता णिहण्यं जाया ॥ 


तै रपं तूसिि बणिवरासु महि दिण्णी सेवै सुदरास्ु । 
ता पक्क दिणि गुणसायरेण संपीणिय दुस्थिय बणिषरेण,। 


घत्ता-- ससगगु कियड सहु चेडियईं ऊडिकेण य व्रणिणा जाम तहि 1 


ता जायड गन्भु ख्णण कहे सजणिय मणोरह सय जष्ि ॥ १४॥ 


14. १ 9 गीचरए. २ 5 गी्िण 


३ ¡ सल्क्खण, ४ [ तदो, 


5 


10 


ॐ 


10 
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* ता तुर्डि तापं सो वणिड उत्त मे! एक्क वयण्णु तुं करि णिरुचु । 
दह रायो बरहिणिर्मसणएण महो दिज्इ जीवि णिच्छणण । 
ता गयर तुरंतड बणिपर्हाणु तद्ये बरहिणि सम्मुडं रद टाणु । 
सो वरहिण्णु द्दिक्रिवि जीड अवस घरे जावि ते तैहे दिण्णु पवस । 
वणिवर्हये तुरि आसीस देवि तं खद्ध॒ ताद मोरड भणेवि । 
ता णयरिहि सिहि अटहतएण देवाविड डिडिम राणपएण । 
सो सुणिषि ताए चडिए णिवासु सिहिवद्यर अक्खिड सयद्धुं तासु । 
सो णरवड खुडड वणिवरासु मारण सथप्पिड तरख्वरयास्ु । 


घत्ता--अणडूजिवि णिश्चदो संगफद् भयसमीदं बणिणा तुरिवषएण “< 
घर जावि णि्चणसहिवदहो मोरुह्धउ अष्यिड तक्लणेण ॥ १५॥ 


16 
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पुणु उच्चकदहाणी णिखुणि पत्त संप्र संपद जे षिचित्त 1 ˆ 
परिकिवि सगु णीचहो हिएण उञ्चेण समड किड खंगु तेण । 
चाणारसिणयरि मणोदहिराम अरविदु णरादिड अत्थि णामु | 
सतोख वहतड णियमणम्मि पारद्धिे गड एक्क दिणस्मि 1 
जखरदिय रि अडविर्ह सो पडिड तर्हि तण्ड मुक्खप विण्णडिड । 
अमिणण विणिभ्मिय सुहयराइं तदहो दिष्णद्रं वणिणा फर ताईं । 
सतुदड तहो वणिवरहो राउ घरि जाइवि तदहो दिण्णड पसाउ। 
उवयारु महतड जाणपण वणि णिषियडउ मतिपयम्मि तेण । 


चत्ता--अणराए विष्णि वि तदहि वसदि दिणयरतेयकखायर । 
गुणगणस्यणहं सीखणिदहि गहिरिमाद ण सायर ॥ ९६ ॥ 


17 
प्र 116 8101 0६ 10816 6010097 ८011110 ५68 
ता पकरि दिणि मेतीवरेणं तदो सयहो णंदणुं हरिवि तेण । 
पकारणद ठेविणु दिहिकरास गड तुरिड विराप्सिणिमदिरसि 


15. १ च अह.२ ] महु. ३ ] तदि 9 णीचहे 
16. १ ऽ रिद्‌, | 


10 


10 


केणयामरविरहयड [ 2. 17. 3- 


गयमोद्धई जणणयणहं पिया तदहि वणिणा ताहे समप्पियाषर ! 
सैरयागमससहरआर्ण॑णीहे पुणु कियउ तेण विलाकिणीहे । 
मदं मारिड णवणु णरवदटि इड कियड सयत वि थिर । 5 
तं खुणिवि ताद पभणिड सणेदु मा कासु वि पयड करेहि" णु । 
पत्तहि अखरते खुड णिचेण देवायिड डिडिमु णयरे तेण । 
जो रायहो णदणु कड को पि सड दविणदरं मेदणि टदद सो वि । 
घन्ता-ता केण वि धिह तस्यिपण णर्णाहहो अग्गई भणिड । 
उवलकिखड तह खु ठेव मद्र सो णवषलई मतिं हणिड ॥ १७ ॥ 10 
18 
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तं  वयण सुणेषिणु सरलबाड् सतुटड मतिहे धस्णिणाह्ु । 
तिरि फर मञ्न पको फरासु णिरहसियिड रिण महे मदवसयसु । 
अवराह दोण्णि अजञ षि खमीसु खणि हयउ पसण्णड धरणि । 
परियाणिवि मतिर रायणेहु णिवणदणु अप्पिड द्विव्वदेष् । 
आदहोहि णरेखर प्रममित् मई देव तुहारड कलिड चित्त । 5 
चणिवयणु सणेविणु णरवरेण अष्पउरु पसाड पदण्णु तेण । 
गुरुआण सगु जो जणु वेइ हियद्च्छिय सपद सो रुेद । 
पष उश्चकहाणा कहिय तु गुणसारणि प्तय हियद्ं युज्य) 


घन्ता--करकंड्‌ जणाविड खेयरद्‌ हियबुद्धिए सयखड कड । 
दय णित्तिपं जो णद ववहग्ड सो भुज णिच्छड भूवल्ड ॥ १८ ॥ 10 
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तं चयणु खणेविणु सेयरासुं करकड ण मेह पाञ्च तासु । 

णियमंदिरु मेद्धिवि रम्पमाणु करकंड ण मेद्धद तं मसाणु | 

रद करद्‌ तेत्थु खीरखाण जाम द॑ंतीपुरि एक्ष्टिं विवसि ताम । 
वियरंतव्रिविदावणासु दुस्सीखरायभयद्रावणासु । 

जणु आण ण ठ्‌ तणिय जाय इड णयरि णरिददो णासु वासु ¦ ४ 


17 7 सुरयागम, २ ऽ अगणणाहे. \ ] थिरमर्दि. » 0 करेवि. ५ 9 [ णव. 


19, १ [ इुष्णीर, ऽ दुण्णीद, 
न 


92, 21. 5. ] 


हा हा र्ठ उद्धिड पुरवरम्मि 


जणु जपद्को विण अत्थि कुमर 


ता मतिमणद्ये परिफुरिड मतु 


करकंडचरिरं 


अदृदुक्खु पवड़ड जणवयभ्मि । 
जो रस्तु करेखदइ एल्यु पवर । 
अवखोयउ गयवर रडहर्दतु । 


घरत्ता--त पुल्िवि मयगद्ध मवरं परिपुण्णड कुच समप्पियड । 
जो रज्ञ करस तदो उवरि ढटेसखहि एड वियप्पियड ॥ ९९. ॥ 10 


20 
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प॑त दिएसर साम सरेण मिखाविय देवाणिकाय वरेण | 

ससख सडडिम काहर्तूर पथलिउ भद मेदणिपुर । 

घराड विणिग्गड वारणु तंग विखासिणिगदहेा णाद इयज । 
दखावियसड चरूवियकण्णा विखेखसुलोयणु उज्ख्वण्णु । 

स पुण्णड कु करेण करतु छणिदु व पव्वयसिगु सरत 5 
पुरस्मि घेरेण धराद खदंतु समुप्णद तो वि समग्ग वर्हतु । 

भसेविण पटण चच्चरवत्‌ गड गड बाहिरि दृरे भगतु । 

मसखाणदो मञ्य अउव्वड माद गएण तुरत दिट्ध कुमार्‌ । 

सखुसोदण कु सिरेण णण सिरम्मि चिरेदड तासु गण । 


घन्ता--सो देक्खिवि रोय सिख धणिड हा हा रड गरयड घोसियड । 10 
कि कीयर पणः करिवरिणि मायंगदहो कलस णितेसियड ॥ २०॥ . 


21 
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शरड भण्णिवि ते साभत मति णंड अगगड चैह णड णिय॑ति । 


उद्ट॑मण अच्छि जा मणभ्मि खेयरहो तामं तहि तैक्खणम्मि । 
मणिदिष्णसाव जंड णासियाउ धिज्ञाड परादड तासु ताड । 

ता हरिसुक्तंडणे खेयरेण ल्रोवहं पैरिभ॑क्िड खदरेणै । 

भथेगष्टो सुड णडं होड पु णिवणदणु पड दिव्बदेहु । 5 


20 प म॑दछ, २ © धरंणेवि, ३ ऽ करिवरेणं 
21. १ पि पुणिदिषण्ण. 


केणयामरविरयञ [ 2. 21 6- 


मा सक वच्च सरद अग्नि करु टायहु तुम्हद् करिकरग्गि । 
जा विञ्ज खेखर्‌ णर सगरम्ि करकडहो सै देविणु करस्मि } 
इड करिवि खयर्‌ विज्ञावलेण णियभवणु गयड पुणु णदहयदेण । 
धत्ता--जयधोसख पवङ्धिड गयणयरे अमरे खमंगदुं पूरियड । 
कणयामरवण्णदहिं माणवहि करकंड रजे वदसारियउ ॥ २१ ॥ 10 


क्य करकश्महारायचरिए मुणिकणयामरविरदए भस्चयणकण्णावयसे 
पचकष्टाणविहाणकप्पतरुफलसपत्ते करकंडरजरुभो णापर 
बीउ परिच्छे समत्तो । 


॥ संधि > ॥ 


नै ~ + 


३ प रुदय देवेण रम्मि, ३9] सो. 


न 
|) जरमानयकणये ^) 


11 
1 
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श्ववक--पुण मतिहि भाणियेड णवड णड तुह गयवरखोाधे समारुहहि । 
चटु चदु सुद्र लहु चखदि दंतीपुरि रजहो भरु वहद.॥ १५ 


णिञ्छरश्चरंतमयगिह्धगडे करकंड चडिड ता करिपयडे । 

क वि खीखा मणदर अद्वेहेद ण खुरवद अदरावद सहे । 

संचलछिड सो सहु णरवरेहि विलिज्माणु चरुचामरेहि 1 5 
खीखाविटाससखुहसोमिणीर्हि गादृज्माणु वरकाभिषएरीर्हि । 
कटयंटिरावकयदीरृणेरहिं संथुव्वमाणु वंदीजणेर्हि। 
गुणपडउररायतग्गयमणेहि सेविल्माणु णायरजणेदहि । 

परखोयकलञे उस्ुवगरैरहि सलहिलमाणु सजणमर्ैहि । 


अवेहि वि लोयहिं कङ्ियमाणु गड संदर पुरवरे जणसमाण 
घन्ता-- सो पुरबरणारिहिं गुणणिलड पदसतड दिद्रड णयरे कहं । 
ण दसरहणंदणु तेयाणिहि उञ्छं खुरणारी्हिं जरह ॥ २॥ 
2 
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ति पुरवरि खुहियड रमणियाड सछाणद्धियभ्ुणिर्मणव्माणियाउ । 
क वि रहस तरखिय चखिय णारि विहडप्फड संखिय का वि वांरि। 


क विं धावडई णवणिवणेदलुदध परिहाण ण गलियड गणड सुद्ध । 
कं वि कज बहकड अरे देद णयणुह्पः रुक्लारसु करे । 
णिग्गंथवितति क वि अणुसरेद्‌ विवरीड डिभु क वि कडि्िकेह। 5 


1 १ 5 भणिड २ 7] धि भामिणीदिं ३ ऽ किहं ४ 9 जिद 
2. १ चारि. २ 1) बंहुख्ठ. 


कणयामरविरहयउ [3 ५ 6- 


क घि णडरु करथाछि करद वाङ सिरु छंडिवि कडियले धर मा । 
णियण्दणु मण्णिवि क वि वराय मजार ण मेह्धड साणराय । 
क बि धाघड्‌ णवणिड मणे धरति विहङघल मोह धर सरंति। ` 
घत्ता-- क वि माणमहह्वी मयणभर करकडदहो समुहिय चलिय । 
थिरथोरपओहरि यैयणयण उत्तत्तकणयदछवि उज्ारिय ॥ > ॥ 10 
8 
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णवरज्टठभरजियहिषएण कर करंडदं पुरे पश्सतणएण । 

गयखंधे चडिण्णय जतपण णिड रादु खी पत्तएण । 

ते -दधिटड रायणिकेड तंग अदमणहर णं हिमवतसिशु । 
मुत्तादरूमारङतोरणेहिं ण विहस्रई सियर्दंतदहि घणि । 
किकिणिरणतु धयवडवमाल्दु ण णञ्चद्र पणयेणि विदहियतादु । 5 
यामीयरमणिरयणेहि घडिड ण सग्गहो अमरविमाणु पडिड । 

तर्हिं पशस णवणिड विमलबुद्धि प्ारभिय गुंख्यणु मणविसुद्धि । 
करदेधकुभु मगद्यु करति क वि माणिणि णिम्गय ता तुरति । 
परिभगद् किड वरदीवण्ि जय कारिड पुणु णाससपि 1 
सोवण्णकरसकयडच्छवाम्मि पश्सारिड सो णिवमेदिरम्मि | 10 


घन्ता-- सो सयल्गुणायर सीरुणेहि विणयभावसज्ुत्तड । 
सार्मत॑मेतिजणपरियरिड पुरि अच्छ रज्जु करंतड ॥ २ ॥ 
4 
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तहिं तेण वि रघु करतपण आणाविय वस तुरंतएण । 
आपलव्सेण व जे धरिय धयञअंङ्कसछन्तहं दंड किय । 
आसावसेण जो तहि जि टिउं पुणु आणिचि दियवर मति च्ड । 
ता पङ्क विणि करकंडपण घरखीरूपंः णयरे भर्मतणएण । 
देखत जो हिंडतु पशु तदि दिद्उ सो णर कुखियगच्तु | 5 
पुणु दिष्ड वष्टो करे पड़ विचित्त जो मोह शोय तणड चिच्ु | 
सो भणियडः करकं डईं णिवेण पड अप्यहि देक्लष्ं सहु हिपण । 
३ ] भिय. ॥ 
३. १ 1 षि पण, २ फ युर; 7 गणरयणमणसुद्धि ३ धि सामंति, 
4. १ ] ल्यं. २ | कियद. 


8. 6.5. | करफंडचरिड 


ता तेण समप्पिड पल्थिवास जणु रतड अणुरापएण जासु । 
सो पचवण्णु गुणगणसंहतु करकंडई जोय पड़ महतु 

* तदि रूड सलक्खणु तेण दिद णं मयणवबाणु हियवपं पदु । 10 
मुहकमद्टुं सडण्डड दीहसासु जर दाह अरोचकु हुयड तास । 


घत्ता-- करकंडदर जोड पड़ पवर थिड हियथवए विभिड एडक खण । 
जणपुखयद कदियड तदो विरह तं मडि णवणिड विमणमणु ॥ ४॥ 


8 
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णिवहियड मणिड पडधरणरेण वरु दोहद कष्णे पहु भरेण ! =, 
इय मुणिवि तो वि पडिर्विड भाय पड़ अप्पहि अम्हहं जाहु र्धा 
णड ऊंडइ सो पड़ उद्टसत॒ * पुणु मणडईइ णरेसरु णीससत । 
महो सहयर अक्खु पयत्तएण पड़ ठेवि भमहि कज्ञेण केण । 
आयण्णिवि ते बयणाणुसारु तदा रायो कहियड पडवियार । 5 
पल्थत्थि देव सोरु देख सखरखोड विडंबिडउ ज अरूखु । 
तहिं णयरु अस्थि गिरिणयरु णाम्‌ खरखयरणरणयणाहिरामु । 
तर्हिं राड अत्थि अरिसिरकयतु अजवम्म णड अजियगि्क॑तु । 
घत्ता- तहे रूबकरंडी करसरिय जा णयणपियारी णरवरहं । 
मयणावलि णामह तेयणिहि सा हई धीय मणोहरहं ॥ ५ ॥ 10 
6 
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मयणावालि सा एकि दिणम्मि गय सदहियहिं सह णेदणवणस्मि । 
तहि केयर ज्ञणमणणयणदट दोष्छहरि चडीणा तां द्रि! , 
गायंता गेयदं मणदराड कागखियई करकंडहो किरार । 
याई मणोजईं सा सुणिवि धरणीये णिवडिय तणुं घुणवि । 
| गयकङ स्ीणदेह कसरणम्मि पक्खि ण चदरेह । 5 


३ 8 मतु, ४ 1¶ जोय, ५ 5 हियए. ६ 095, मलय. 


5, १ 1 णामु, २ ध तदहि 
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कणयामरविरडयय 


[ ॐ 6, 6. 


-वायादेयकोरि वं कंपमाण णिय सहियहि घर सों समाण । 
संमसींखदहि जणमणदुदष्टरीदि परिपुच्छिय पिणए सहयरीहि । 
विहर करि हई सीप अम्हह कटि बहिनिए वच्छलीप । 
भेषेणं धि सियहिं सरखियाषए विरहाणद्धुं अरिखिड बलियाए । 

ध्ता- ज गीयड गायड खयरहि मदं सूवड करकडषहो तणड । 10 


तो तेण वि्यभिड महये हियड पुणु चडदिस छायड रणरणड ॥ ६॥ 


42111966- }010100581. 


भर तजय सहिए पायडिय वित्ति 
तेषरहम्गिजाखुपञलियमाण 
ता दुक्खु वरहतिप णरवरासु 
| करकंडगेयअयण्णणेण 
आखण्णेवि चाहे तणिय वत्त 
ज्यशभूसण कखणयणम्मि चव्‌ 
अरिदुखहमोडण भडसहाउ 
षड पेकिलिवि च्छद मोहजो वि 


जद सक्कहि त महो करि परित्ति। 

भो णाखषि जाव एठा सहिष पाण । 
सखेव अक्खिय वत्त तासु | 

जयणावद्ि पीडय कामण । 

राणण लि्टाकिय हरिणणेत | 5 
पड़ अप्पिड राएं महये णरिंद्‌ । 

हं तज्ज णषयरे पह ठेषि आड | 

वर होद् णरेसर तहे सो चि। 


घर्चा- मदं पदउ पिखौणिड तञ णिच एड इत्तिर तम्हा मह सरड । 
सा कमरुदरच्छी सखसिच्रण तड करयद्ं करपटवे धरड ॥ ७॥ 10 
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' कहो -सुणिवि वयणु पडथरणरासु 
तै-स॑रिा छखणडससेरेण 
-दिधहस्मि पसण्णप कयसदाय 

किय -दङ्सेषटि धरि तीरणां 
भाषडूहं णश्वरं णश्वियाद 

उग्धाडिड मुषं" विरि जणा 

¶. 1/१ भहु २ {ध्‌ सहि. ३ ] ताहि 
8, १ 7 कर, 





पडिषण्णिड यपं संयद्धं लाच | 

सपेसिय णियणर णियक्रेण | 

मयणाद्टि खेनिणु ते घ्व अध्य । 

सब्र तष्टो कस्ककणादं । 

मीया स्साखदं गाश्याह । 5 
गयतुरयहं थद संचियाई । 


"ण मोहपडद्धुं तग्गयमणादं । 


अयकि ® (-4 ~ य 


8.10 5.1] 


करकडचरिड 
घयञजलिभजरूणभामरिड सत्त देवाविय भद्द पडिवि भत । 
करु बरे अप्पिड णववरेण किय सवहणारईं दाहिणकरेण । 
भर तारामेखड णिविड तेम जस्ये विण विहडद णहु जम । 10 
पष्ठिखारड मिकियड मणु पखल्थु किड ङोयचाड जणरजणस्थु । 
सुविखुद्धदिणष्ि रभियमणाहं सामतदहि कियड विवाहु ता । 


धत्ता-- णरणाषद्ो इुर्यउ विवाह तदहि खर खयर देक्िखवि उद्सिय । 
णियभोयदहो उवरि विश्ततमणु तष्टो ताणिय रिद्धि मणि अहिरसिय ॥८॥ 


9 
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तहि अ्वसरि पोमावहई्‌ वि माय 
सा दिष्टी कस्कंड णिवेण 
णियपृत्तविवाह दरिसियाषं 

| चिर जीवि णदण पु्इणाह 
वदसास्यि विण सा णवेवि 
सम्माणिय वयण्हिं कोमले 
आसीस देवि सा गय तुरति 
ता पत्ति अगममञजणियसाड 


णियणद्णु देक्खहुं वुसिय कङ। 

पुणु पणमिय भवे णवणवेण । 

आसीस पदिण्णी तरिड तप्र 

कालिदी सुरसरि जाव वाह । 

दिणु अज्ञ सद्धं एहड भणेवि । 5 
परिहाविय वस्थंहि उजष्ेरि । 
करकंडकित्ति ण विष्फूरंति । 
करकडपुरउ पडिदह्ार आड । 


घत्ता-- करकमर णिवेसिवि सिरकमले पडिहार पर्यपड युषसर । 
चपाहिवरायद्ो दृड णिव सो अच्छ सिहवारस्मि वरु ॥९॥ 10 


(116 1108 ० € 1709 6811015 {1011286 {© {ए 377313. 


तं खणिति बरयणु करक्रडपण 

खद जारि तुरिड सो शुदड जत्थ 
तं रायो चयणु सुणवि तेण 

सो द्रैक्ििवि दुवड राणप्रण 
सखिश्वी मेदणि सय्र जासु 


पडिदहार पडन्तड.तुरियपण । 
चपाहिवदृबड आणि कत्यु । 

खड आण्िड सो वडिषप््वा । 

समाणिड दाण्‌ आतखणेण । 

मणु ङस दव चपाहिकरसख। 5 


९] धिय ३] बार्ि. ४ 6] ०1719] 1620 इदड 70 18 20116016 


17 5 28 हजड 214 11 थ 85 इअउ, 


9. १ 17 वट्धस 07 शटरसर, 
10, १ नि सदिद. 


0 4. भणे 


कमनी 


[1 


कणयामरविर्यउ [ 3. 10. 6- 


दुषेण भणिड तदहो कुसलं राय पर जहा अच्छि जसु सहायं । 
अणवरड णरिंद हि विदहियस्ेव सो छुमरदइ तुम्हहं देवदेव । 
जदह जरं ण भिण्णड सीयकत्त तदह चपणरिंदहो तुह णित । 


घन्ता-- छद पारि णिव कस्कड तदु चपाह्दिवशयद्ये केर चर । 
होएविण पकरि वे वि जण अणुह्ुजह लुम्हदई मोय घर ॥ १०॥ 10 


11 
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षिणु करदं र्च्मदह णाहि मित्त पह मेदणि अजह दत्थमेत्त । 
ण वि पाटहि जद पुणु सव तासु तो ठाड करहि अह कि मि णासु | 
-तं खुणिवि वयणु करकंडणण त हियवप कोह धरंतपण । 
आ्यंबणयण भार्ये णीय णे चंददिवायर संम्गि टीय। 
जाजादहि दव तड सामि जेत्थु तडं खणु वि एकत मा वसहि पल्थु। 5 
संसवे कहि चंपािवाख दडं आयड तुरियड तुज पास | 
जद संगरि अस्थि भडावरेड संगम मच्छ ता तुरिड देड। 


दरू खणिवि चयणु गड दुड तेत्यु सिरिधाडीवाहणु चसद जेत्थु ] 
घता-- त कहियञ द॑तीपुरिणिवईं सो प देव णं वि णव । # 


सगामररणि तम्देहि सहं अदजुज्द् धीरड इ खवर 10 
1 

10128414298 थान, {16 @ 1665. 61646 ग 2700702. 
तं श्चुणिवि वयणु चपाहिसउ सण्णञ्छ्यद ता फिर बद्धरार। 
तावेन्तर्हि दंतीपुरिणिवेण कंपाविय मेदणि मंद्रेण । 
णिण्णास्ियथप्रियंणजीवपण उहाधिय दहदिसि रय रणेण 
णह छायड खदलियड रथि पण लु दिष्णु पयाणड छकुदणण 
गगापपष्ु सपर्तएण गगाणदू विद्धी जवएण । 6 
सौ सोहश सियजर कुडिर्वति ण सेयभुर्वगहो मिक अंति । 
दुराड वहती अश्वाद्‌ हिम्वतगिस्दिहो किति णाई । 


२ ] सई. 
11. २ 5 सगे. २ ] तुञ्छं ३ 7 ण णवि. 
12. १ 5 सुणेवि, २ ऽ शं अरिणर, 


~~ २८ -- 


२, 14. 6. ] करकेडचरिउ 
विदि ककि लेय ण्डं तपि आदश्चहो जल परिदितणदिं । 
दच्भकियडड्हि कर्यखे्िं णड भण णाई पयि छे । 


इडं सुद्धिय णियममग्गेण जामि 
णड पेकखिवि णिड करकंडंणासु 


मा रूसहि अम्ह्ो उवरि साभि। 10 
गड जणणणयङू गुणगणियधामु । 


घत्ता- जञ सगरि सखुरवरखयरहं भउ जणियडउ धणुहरमुजसरदटि । 
तं बेदिड पशणु चउदिसिदहिं गयतरयणरिदर्हिं दुडरहि ॥ १२॥ 


¶ 116 {1012 0{ (क्षा 16८1४65 [प्0िफादरप्ना 


तं वेदि जा सर्पण तेण 
णरणाहद्यो किड परेण केण 

हे णरवडइ परबर्वणद्ुआसं 
उददडखुड गय गुदधगुरखत - 
सचय रहवर घरहरंत -- 
करचाखकिरण रविकरहरंत ~~ 
रिप कोत अदविप्छुरंत 
सीदोर्बमदुखद अहपयड्‌ 


ता आरुडि पुरयणु इड खणण । 

उवश्द्धडउ परवद सयक क्ण । * 
चदीयणसज्ञणपूरियासं । 

कुडिखाणण वरहय हिडिदटिखत ।-- 
फारकहि फुरियहि फरहरंत । - 5 
वंकुडिय कउन्तर यर्हूरन । - 

पवणा इव वेप सचरत 7 - 

तुष्ट उवरि पराड्ड वदरि्वड । 


घत्ता-- तं ख॒णिवि णररिदह्ये मुहकमलुं सजायउ र्तुप्पलसरिखु । 
डसियाहर भूभंगुरणयण कोटा चड़ ड गड हरिखु ॥ १३ ॥ 10 


14 + 
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ताव से( उद्धम धाद्या किंकसा 
वाउवेया हया सजया कजरा 

दक डक्षार इंकार मेतथा 

के वि सम्माणु साभिस्त मण्णतया 
चवहत्था पसत्था रणे दुद्धस 

के वि कोवेण धावति कप्पंतया 


३ करकंड्‌ भामु. 


सगरे ज वि देवाण भीयकरा । 
चक्तचिक्छार संचद्धिया रहवसा । 

धाविया कै वि कतारं गेण्डतया । 
पायपेमाण रायस्स जे मत्तया । 

धाविया ते णरा चारुचित्ता बर । 5 
के वि उग्गिण्णखम्गे्ि दिष्पैतया । 


13. १ प श्वु. २5] थर्दर॑त ३ 5] थरदरेत, पि भरहत. ४ (> सीहो दव, ५ ष्‌ तदी, 


~ --- २९ ~ 


कैणयामरविरदयडउ [ 3 14. 7- 


के वि रोमंचकरवेण सजत्तया के वि सण्णाहसवद्धसगत्तया । 
(के वि संगामभूमीर्से सत्तया सग्गिणीखदमग्गेण सपत्तया । 
घतत्ता-- चपाहिड णिग्गड पुरवरहो हरिकरिरहवयरपरियारेड । । 
उदडचडपीवरकरहिं भण केटि ण कटिं ण अणुसरिड ॥ १४ ॥ 10 
15 


10६ 0611185, 


ता हय तूरा भुवणयर्पृरारं । 
वञ्जति वजा सज्जति सेण्णाई । 
आणाप घडियाडं परबर्द भिडियाई । 
कुःताईं भञ्जति ऊुःजर्डं गङ्गति । 
रहसेण वग्गंति करिदसण रुग्गंति | 5 
गत्ता तुदति मुडाई फुटंसि । 
रंडादं धाव॑ति अरिथाणु पाति । 
अताद गुप्यति रुदिरेण थिष्पति। 
दडादं मोडति गीचाई तोडंति । 
घता- के वि भम्गा कायसर्ञे वि णर के बि भिडियाके पि पृणु। 10 
सम्गुग्गाभिय के वि मड मडेषिणु थक्नाके वि रण ॥ १५॥ 
18 
{21212042 १6 प्ाञप्गाा5§ ६16 ४2. 
ता रोसं चपािड णररिदु रहे चडिचि पधायड णे सुररिदु । 
सो तुरिड गयड परबरुणिवा् अग्भिडिथिड करकडदहो णिवांसु । 
ता कर्यद्ु चड्िड विहि षडहं वाणायलिछाद्यणदहयखाहं । 
करकःडं कोहाणलजुएण अदरावश्करंदीहरमुपण । 
ता तुरियदईं चपणरार्धिवास संहेसत्ति पमे्धिय सत्ति ताद । 5 
रह छिंण्णिड चिण्ड्धड खणेणः पुणु सारहि पाडिड तुरिड तेण । 
14, १ 97 केदै. 


15, १ पे 01115 कंजर गलति. २ कफिवि 
16, १ 5 च्ैपांहिव, २ मत `सव्मचियंउ, 


3, 18, 5, ] 


करकंडचशिठि 


ता खव चपणरादहिवेण सपेसिय बाण तुरंतएण । 
सर पेसिय जा चपाहिवेण करकंडहो बद्ध भग्गड खणण । 
घत्ता-- करकंडपःः पेच्छिवि बदु चखिड मणि रोखु महंतड विप्फुरिड । 
जा विज्ञ पदरण्णी खयरहं तहे पेसणु दिण्णउ ते तुर्डि ॥ १६॥ 10 


17 
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ताव तेण दुखरेण मुक विज मच्छरेण । 

ता खणेण विज्ञ धि धाविया तुरंत दिद्र। र 

पे करति हुं करति साउवेय सचरति > ^ 

रक्खसी व वावरति भाञुस वि खे मिरुति । 

कुभिर्रुभ णिदरंति रेहवबरेण रह दटति 5 
सगरम्मिजवि दद्ध दंसणेण तदहि णद 

के वि सुच्छमोहियारं के वि जोह जोदियाह। 

के वि घायखंडियाईं के वि जीव छंडियाई । 


घत्ता-- ता कूषियदं चपणरेसरहईं तुरिएण वि असिख्य करे धरिय । 
जा ब्रिज्ञ गिङती णरसयद बङसत्ति खणद्धे तहे हसिय ॥ १७॥ 10 


18 
42.79172.1108 {21685 प 1118 90 17 12, 
गय विज्ञ तरीय करकंड दिद्धीय। 
रोस वहंतेण करे धणु ह किंड तेण। 
तद्यो चप्ये गुणु दिण्णु ते पेकिलख जणु चिण्णु | 
ता गयणे गुणसेव खोहं गया देव । 
टेकारसदेण घोर ^ रडदेण । ् 


17. १ 26 इ २ पक्चिऽ 0८ प्§ 00४ 9 7 हार्ट ८) प्रह प्रक्राह्काा, 
३ ] जीय 
18, १ एना10 प्ण 19 ग व 0०112111 € एगत्०ण ज 05 कडवक 0670170 
{110 हु किड तेण -211त0 कडवक 19, 20 20५ 1106 975६ ला 11168 ण 21 18 
1158178 २ 8 चोरेण 


[1 2 २ 9 (विकि 


फणयामरविरहयउ [ 3. 18 6- 


धरणियष् तडयडिड तसं कस्म कड्यडिड । 
भुवणयद्धं खखुभलिड गिरिपवरु रटखरछिड । 
मयरहरु ्लद्यङिड धरणिदु सख्वटिड । 
खगणाङ् परिसरिड सुरराड थरहरिड । 
घत्ता-- सो सह्‌ सणविण॒ धणगुणदा रह भग्गा णद्धा गयपचर । 10 
मउ गलियड चैपणराहिवहो भय्भीय ण चलि कहि खयर ॥ १५॥ 
19 
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खुरखोयष् खड हियवड विभिण्णु खड परवद भयभीयड णिसण्णु । 


सेबद्धड इड वदसादथाणु ड भग्गड चपणरिदमाण 1 

खड चाड खणद्धे सजियाउ ड सेयजङे गुणु मजियाड । 

करकंडे गुणे किंड बाणु पचर चपाहिवेण ता मुक्त अवरं । 

हुड बाणु णिरत्थउ सो हु जाव पोमावई संगरे पत्त 1 । 5 
सा दिद्धिय तेण णरेसरेण पुणु पणैमिय दूरय णयसिररेण । 

हे माप्ट माए संगरे असन्छे कि आदइय तुह भडनियरमज्छे | 

सा मभणह पत्त संवरहि चाड पहु धाडीवाहणु तुज्छ ताउ । 


घत्ता-- कहि माप महास गुणणिरुड किमु ताड महारड णिड हवई । 
ता ताईं तुरत तो कष्िड णि युत्त महावर धरणिवई ॥ १८ ॥ 10 


20 
02102921 ८८८2115 {{16€ 1161८118 00116606 प्रपा 715 0, 
चंपाडरिरायहो घरे रमणी हरं हाती जणवयमणदमणी । 
संजायड जयदं गन्मे तुह उण्पण्णड तदयं दुक्खु महु । 
हं हरिषि णीय ता करिवर दृतीपुरि बाहिरि इुडरर । 
तर्द जायड भीममसाणि वुं पटं पेकिखिषि जायड मञ्छु सुहं । 
करकं णरेसर एक खणु तं खुणिति वयणु थिड विमणमणु) 5 
णिययपु्तददो अकिखिति चक्तभया पृणु त॒रियड कंतष्टो पासे गया । 
कला विद्धिय चपणेरेसेरेण गगाणड णे रयणायरेण । 


३ प वसु ४ 7 धुरो ५ 91 सेयर 10 1206 01 कर्हि खयर. 
19. 9 इ बहरा खणु २ पु पणविय रूह पहु णियसरेण्‌. 
20, १ प इनि. २ 7]8 ण्ठ. 
~ २२ ~~ 


8. 22. 6. ] 


जाणते एह पोमावदया 
अह गंश्वड जो वयभर धरेद 


करकडचरिड 


के 


तो वि तेण सहाव सा णभिया। 
तै रणड कंते थु करे 1 


घत्ता-- परिपुच्छिय चपणसयहिवई कह दछुष्धिय तुं तदहो गयवरहो । 10 
ता कदियड ताद तुरंतियपं णिव गयं पमुक्धी तडे सरहो ॥ २० ॥ 
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तहा पासे मसाणपं महो सुय 
परिपालिड केण वि खयर 
दंतीपुरिराणड ता मुयउ 

सरो जाणहि एवर्हिं तुह भिडिड 
मा सुज्छदहि छंडदहि णहु गहु 

तं वयणु सुणिवि चपादहिवद् 
हड धण्णड जसु एहडउ सुयड 
परिछंडिवि धर्णुहर गलियसरु 


घत्ता-- पुणु जादइवि धाडावाहणडईं आरिगिड णदण सो खणिण । 
८ज्ञह सगरे जादि तेयणिदि पलुण्णु कर्मर दामोयरिण ॥ २१ ॥ 


कुठमडणु ण्दणु सो इुयड । 

वड ठदयड तहि मेड णिव भराई । 

तदहि णयरे णराहिड सो कियड । 

तडं कोदपिखा परिणख्ठि ˆ 

णिव णदणु तेरउ पहु पहु । 5 
सतु तक्लणे सो हियदं । 

जो सगरे धीरड दिढभुयड । 

करकंडपाु गड णिवपथस्‌ । 


10 
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करकंडड बुत्तड णियजणणु 
मरा गिण्हहि मेरड देव छद 
तं सुणिधि वयणु चपाहिवर 


गड छेविणु णयरहो सहं णिवेहि 


(सा णयरी करकंड सेड्‌ 
णर रयणद टेषिणु साणुराय 


क 


पद सरिसड ज मई कयड रण । 
तं खमहि भडारा महो सयद्धु । 
उल्टसियउ तक्लणे सो हियद । 
पदसारिड णाणाउच्छवेहि । 
अमराउरि कुल्ञा तहो वेड । 
णिवमंदिरे बद्धावणहुं आय । 


३ प णक्वैया ४ {> ] ऽ गस्यड जो वयभार््‌ धरई 
21. १ ए सहं २7 गाह ३ जाह ४ }र धणु गंभीरसर. ५ पपि करकड पयासिड णिड पवर" 


६ प णाद्‌ 11 12.66 ° मर 


-- ३३ - 


कणयाभरविरहयड [ 3 22. 7- 


तला इद्धरसयद जो धर करफःडष्ा दद्धउ यायपटट 

चुणु अप्युणु राणं तक्खणेण तणु मंडिड तवसिरिभूसणण । 
कम्महूगंटिणिट्ुवणसार तड चरिवि खदुद्धरू काममा 1" 

स्णु छडिवि खंडिवि हिययगटि सो छम्गड सिचवदहुतणपं कंटि | 10 


घर्ता-- गड धाड़वाहण सिबणिखड कणयामरचण्णड गुणह्‌ घर 1 
ककड कर॑तड रजन्‌ परि सो अच्छ मा्निणिहिययरर ॥ २२ ॥ 


हय करकडमहसायचरिए सुभिकणसामरविरहए भन्वयण-कण्णावयंसे पंचकल्ाणविष्ाण- 
फप्तरफलसपत्ते करफंश्यपापुरिपवेसो णाम तड परिस्ेड समत्तो । 
[ सधि ।॥ 3॥ 


2, १ भरद, 


॥8। 
1 
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भवक--करक डई साहिवि मरि सय परिपुच्छिड महवर विमखमर । 
भणु सम्म मर््वर को चि णर जो अज्ज वि दुष्टुडण वि णव ॥ 


सो मह्वर पथणद देवदेव वुह महियल्यु सयद्दु वि कट सेव। 

पैरि दिविडशरेसे णिव आत्थ चिदु ते णमर्हिंण कासु वि दियर दुटु । 
सिस्बिडि पडि णामेण चेर णड करहि तृह्ारी देव केर । 5 
आयण्णिवि सं चंपाहिवेण संपेलसिड दूवड तदो खणण । 

त जादवि ते चोडाइराय इड मणिय णवह करकंडपायथ । 
णिच्भस्थिड दूवड तेर्दिसो वि जिणु मेष्धिषि अण्णुणण््हुकोवि। 
करकडदो आदवि कटिड तेण णड करहि सेव तुह कि परेण । 

तं स्चणिचि चयणु करकंड राड जद देमि ण तद्य सिरि णिययपाड । 10 
तो महियख्पुतदंवियसुहासु मदो अस्थि णिवित्ति परिग्गहाखु । 

पहु वैदज करिवि करकैडपण खड दिण्णु पयाणड ङद्धषण । 


घन्ता-- सपाडिड चद्धिड तद्यो उवरि गय चाडेवि विणिग्गड पुरवरहो । 
चउर्गईं सण्णदई्‌ सज्जयड से ङीता धरद सुरेसरहो ॥ १ ॥ 


< 
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तसि जंहो महि दयसतुरहि भिण्ण गयंणमणि गय रथ धूम्चण्ण । 


पसरत तेहि दिगपणणार्ह ण भुहवड किड दिसिवारणाह 

महि दद्धियं चदय गिरिवर कंपंत पणड्ा खे सुरद । 

द्किखिणवहे गड तेरापुरम्मि तदहो दक््खिणदिसिहिं महावण्णस्मि । 
आवासिड तहि बदु चारण खणे सीहयुचिवह हयड अगु । 5 


1. १ £ पर, २9 पयज 


= 


केणथामरविरइथर [ 4 2 6- 
सताडिय दसय पंचवण्ण ण अमरगेह भूमिहि पवण्ण । 
गय करिवर ठेविणु जरो भेद रासदहियरिं धाविय खर पिट । 
खोखाविय धय णिवणरवररेहि महि णच्चद्‌ ण उचव्भियकरेदि 


घत्ता- आवासिड अच्छ जांव तदहि करकंडणराहिड पडरवद्धु । 
पडिदार परडड तदहो पुर दृराड णमंतड' हरियमद्धुं ॥ २॥ 10 


6192, 16 {170& 2 {€720 पा, ९1815 {21412768 


णिड अस्थि देव तेरापुरम्मि 


सिड णाम रूढड भूवरभ्मि । 


सो तुम्ददहं पेक्ख एत्थु आड फ आवद कि सो वछिवि जाड। 
क्वन्ड वयणु सुणेवि तासु पडिषद्टार भणिड तेराहिवाखु 1 
परसाख खणद्धे ता देहि तहं अप्पुणु जापवि ठेवि पि 
पडिहारै सो णिड आणि वि करकडपः पुणु सम्माणिओ वि । 5 
पुणु तेण पपुच्छिड करिवि वाख तुह कुसत्टर णरेसर सयरुकाट। 
तै भणिड णरेसर कसट मज्ञु ज सिचिड करुणजदेण तुज्छु । 
तौ वयणे करकंडहो णिवासु तदहो उवरि पबडड णड ताञ्च । 
अदपडउख पटरण्णड पुणु पसा क्रेड दाण्‌ वयणद्‌ साणुराड । 
घत्ता-- पुणु पुच्छिड सिड करकंडपण महो भाद्य अकु पयत्तएण 10 


ज दिद्धुड कि पि मणोहर्ड अच्छरिड वणम्मि भमंतपण ॥ २॥ 


2792104, दपात45व फफ 61४8, @8010165 ४16 णन्लपाप्त 


ते बयणु छुणिधि तेराहिवेण 
पत्थत्थि देव पच्छिमदिसार्हिं 
तदहि अस्थि ख्यणु णयणावदारि 
(तद ख्यणहा उप्परि गिरिबरम्मि 
गुरं वामिञ अच्छ सो्माणु 


करक डो अकल पुणु सिचेण । 
अदणियडड पन्वड रम्मु ताहि । 

थम्हाण सहासर्हि ज पि धारि । 
चूडामणि णं मजडष्टो सिरम्मि । 

केणावि ण केलियउ जासु भाणु । 5 


2, १ दषु गयं. २] जाम. ३ पि पवर ४ ] प्राय, 


3. १ 7 पयार, 
4 १5 वि तेण, २ ऽपि ्षत्थत्थि, 


१ क द 


4 6.8, ] करकंडचरिड 


जदं पउमडई सविण तदहि पवण्ण त पुजद करिवर सयवण्णु । 
पम अच्छद सो करि बहुकारं पड कियडउ मदं तुह सामिसार । 
आयण्णिवि तं करकंड राड गड पव्वयसम्मुहं सिवसहाड । 
घत्ता-- महिमदिलहे थणु च मणोहरड कीखाधर देवर जो भरेण । 
करकंडई सो गिरि दिह खणे कदास णाद भरदेसरेण ॥ ४ ॥ 10 
98 
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“करिषुभ वियारिवि जहि भमंति मुचा चरणदहि हरि मुञति। 
। शैजंति सीह कत्थद सहति जहि मयज्टं मयगरू णड वहंति । 
सारंग णिररतरू जहि चरति साहामय कत्थ्‌ वु करि। 7? ^ 
परिभमदहि कदि मि दाढाकरार हरिसग्मुह्‌ तदहो दुक कोर । 
थाघतरि तहि सो चडडइ जाम करकंडडं दिद्रुड रवण ताम । 5 
णे हरिणा अमरविमाणु दि करकंड णराहिड तर्हि पद| 
सो धण्ण सलक्खणु हरियदभु ज कयणु कराविड सहरूखमु । 
पुण दिउ ते जिण वीयराउ सथुणणदहि खग्गड साणरड । 


घत्ता- जय चउगदणासण मङहरण जय माणगिरिवहये दखुणपवि । 
महो देव णिरजण तुह सरु अण्णाणतिमिरपरिहरणरयि ॥५॥ 10 


9 

411 6601180६ 15 प्रत्‌ 081 2 21६11}, ` 
जिणेसर वंदिधि पत्थिवबे षि गिरिवदो उर्परि सिग्ध चडेवि। 
णिदालिय तदि दिसादं मुदां मणस्मि णिवाहरं जाई खाद । 
णिदालिय अच्छि जाव वणम्मि सुवारण प॑त्तड ताव खणम्मि। 
सरोबरे पोमङं छवि करिदु संमायड पव्वड णाई समुद्‌ । 
खार कण्णरपण सरपं कवोखचुपण मएण रतु । 5 
सुपिगटरोयण दंतदहि संस चडावियचावसमुण्णयर्चसर 1 
दुरेदकुखाई सुद्रे करतु दिसामुद खडजडेण भरतु । 
करेण सरोयसयाद हस्त॒ खमोत्तियदाम सिरेण धरतु । 


6. १ ] गप1{5 प्15 8 € गाग 056 66४ 


कणयामरयिरडयरउ 


[ 4 6, 9- 


घत्ता-- ते करिणा रेविणु पंकयदईं करू भरेवि जेण तुस्तपण 
परिदकिखिण देविणु सिचियड ते पूजिउ वामि भवियषएण ॥ ८ ॥ 10 


{९2122008 5865 {11€ 1६16 204 € <₹211111165 ६16 211{-11]] 


गड वामिड पूजिवि करि खुरा 
आव॑त तदो अददिषि जणत्‌ 
(जल्कुभिङ्कमङ्कमई धरतु 
उद्ेडणङिणिरण्णद वहतु 
डिडीरपिडरयणदहि दसत्‌ 
पच्छिष्णड' वियसियपकण्रि 
गायंतड नमरावलिरवण 
ण स्ुयणु खहावड णयणड्ु 


ता गयड सखर्टो कर्कं सड । 

खगरावदं आवह ण भणतु । 
तण्डाउरज्ीवर्ह्‌ सुदु करतु । 
उच्छदियमीणरि मणु कर्दतु । 
अदणिस्मरुपउरगुणेहि जन । 5 
णञ्चतउ विविहाविरगएहि | 

धा्वंतड पचणाहयजलेण । 

जलभरिउ सरोचस तेहि दि्। 


घत्ता-- जदं वियु दोहि वि णिवचरहि पय धेद्वि सुदं पक्खालियड 1 


)) 


ज्ञ पञ्ञिड करिणा पंकयहि तं चामिड नेहि णिद्यालियर ॥ ७॥ 10 


(76 2~-1]] 15 ०५८०५२६6, 


करकंडं चितिड मणि मणोज्ञ 
दह अच्छह को घि मष्टतु ेड 

ज बाभिड पुजद करि पसण्णु 
मणि चिततिवि इड सो साणुराड 
अंप्णहिं दिणि चाभमिडसंपितेण 
तं समथद्धु तेहि सगण कीर 
थोर्वतर सणिधड पुणु वि जच 


णड वामिउ णिच्छड दणि । 
परिपूजिवि करि गड त सुयउ। 

ते धम्म इड ण सथवण्णु । 

उवचासद्ं यिड करक डरा । 

खाणाविड फरकंडे ख्णेण । ५ 
ण पावपड्धं णिण्णास्ु णीड । 
मणिकिरणदित्ति णीसरिय ताव । 


ध्ा-- सा मिखिय णगणे अश्व चउदिसिषहि ममेधिणु णिम्मद्िय । 
करकंडहो णाव कित्ति धर अमराष्िड देक्खषटुं संचकिय ॥ ८ ॥ 


8, १ प ४048 06{076 पध 1 06 पादह जं अच्छ वामिए किंपि वत्थु तं पेद जह्‌ 
ता भहु पसत्थु, २ $ णणानिड, ३, 9.] खगिभद, 


| सि, । 


% 11. £. ] करकंडचर्डि 


9 
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ते रहस तरद्िय खण जाव जिणमिन्रु विणिग्गड तेच्यु ताव । 
मणिरयणविणिम्मिड फणकडप्पु छच्चाहमाणु तदो सषहड स्यु । 

दुंडहि भमंडल्टं चमरये वषि सुह जणहिं सवबणणयणाण ते वि । 
खिहासण बहुस्यण्हिं जडी सुरराप ण अप्पण घडीड । 

तं पयडठ फिड वाहिरे विष्ठा महि भिदिवि धस्महो पिंड णार । 8 
ता अमर दुंदुहि णे हश्य घणङ्कुसुमविद्ध गयणहो पडीय । 
अरणिम्मर दिम्मुह सय जाय सभरूया परिमङसहिय वाय । 
गुणसरयणणिहाणहो पत्थिवाञ्ु सपुण्ण मणोरह सयर तास 1 = 


घन्ता-- अण्युराए तहा कंटश्यतण्यु पष्फुटिड तोसे समुहकमलु † 
जदं ठेचि सरोवरि जिणु ण्हबिड बहुकमल्हि पुजिड बिगयमद्धु\९॥ 10 
10 
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वरभत्तिभारखण्णयसिरेण पारेभिय पणु थुड णिववरेण ! 

जय सुरतिरीडमणिलिहियपाय जय भुवणणयरपालणस्ुराय । 

जय कम्मविडविखिदणकुटार जय चडउगदसायरपरमतार । 

जय पावतिभिरेफेडणदिणस जय णिज्ियमयभडणिरवसेख । 

जय रायंभुवंगमदमणमंत जय मयैणद्क्खुपीलणसखजंत। .__ 9 
जय केवलकरिरणपफुरत सत जय रभियकम्मासववहत । 

जय जय सिरिवहुकण्णावतंस जय भवियणमणसररायदहंस । 

जय णिञ्च णिरजण करिण जय सिवगदमदहिरहे वयणे ीण । 


घन्ता-- जय जय देव जिणिद्‌ पड पदं ज्ञाय अणुदिण्यु णियमणिण । 
तवं दंसणे णयणदर अज्ञ पुणु सेजायद्रं णिद्धदं महो खणिणं ॥ १० ॥ 
11 
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उश्चायिड सो जिणु णिववरेण कदराखुं णाह ठेकेसरेण । 
विहि करि धरिड सिरउवरि भद गोवद्धणु हरिणा कचिड णार । 


9 १ पृक अप्पुणु २ 81) किय, 
10 १ पि काम २ [दर माण. ३ ऽ मणेण, ४ दष तड. ५ ऽ खणण, 
11 १ व उश्वायड २ प ठकरेसुरेण ` 


10 


कणयामरविरश्हयर [ 4 11. 3 


तदि अवसरे देवि कुखुमविष्ट परिमिद्धिय तदये मणे भश तद्धि । 

अगररेहिं मि केदि भि धरिउ छन्त घुसिणेण वि चञच्चिड किहि मि गन्तु । 
परिचाखिय केहि मि चमर तार दुदहि अप्फाडिय केहि फार । 5 
के वि तडड णश्च साणुराय दुराड णमि के वि जिणहो पाय । 

जिह अमरं ण्डादधि मदा धर णियड जलिणेखर मद्राउ । 

पर्या बिदिणं तह गुणणिकेडः करकडं णीयड छख्यणु देड । 


घत्ता-- जिणु खयणे ण्चिसिड ते ण्विर्ण परिपुल्िवि अचिति चद्‌णिणं । 
अवखोदय पढमी पुणु पडिम अणुराड वह॑ते णियमणिर्ण ॥ ११॥ 10 


12 
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ता तक्खणि तदहो जिण गय दिष्टि हरिवीढ्ो उप्परि दिद्धि गंटि। 
ण फटिहसिलदहे हरिमाणि विदाई उडरायदो खम्गड हरिणु णाई । 


सा पेक्खिवि मणे चितेद राड गीष हयड जिण्विवराउ' 1 
जौ सयखकम्मपरिकरणकारि कोकाविडउ सो ते सुत्तधारिः । 
भो परमभित्त अक्सि पसतत्थु तडं जाणहि सय वि कम्मसत्थु ।! 5 


परिपुच्छिड बोदिवि अदपियाई जिणपडिमहे वीखद गंटि काद्‌ । 
ते णिखणिवि पभणई पावदारि पडिमाग्यरूवञणयक्ीर । 
ज पुच्छिड देव मणोद्िराउ तं अक्खलमि वुम्हहं दुहविराउ- 1 
घत्ता-- जिणपडिम धघडिय जश्यहं णिब्रह जखवाहिणि सिर तद्यहो खणेण । 
महं णिसुअउ दिदं परंपर पष धरिय गेि ते कारणेण ॥ १२ ॥ 10 





15 
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ता भणद णरेसखं परममिन्त किम दीस जटबाहिणि विचित्त । 
तं सुणिवि भणश भो खखियदेह णीसरद्‌ कष्ट व जई देव पह । 
अहुरोय कर जणवपैः पसत्थ ज्ञ सिद पियर्हिं ते चिरं असत्थ । 
बहचक्खपरपरभरिः इड मण्णेन्नि किं पयडाई आपं । 
तां राथ मियय वं सुणि जद धरमि मित्त ख्यणएु वि चिणेषि} 5 


३ ऽ एयईं. ४ प्रि ण्यिण ५५ चदणेण, ६ ऽ "मणेण 
19. १ प द्रीह. २7 श 


4, 15. 6 ] 


कोञष्टट एड दक्खालि तो षि 


जश्‌ एद गरि फेडहुं देव 
तं वयणु तुरंत णिववरेण 


करकंडवचरिर 


पुणु सु्तधारि पभणडह सुणेवि । 
णीसरहुं तुरिड जखभरिडे केव । 
दहरड कराविड तक्खणेण । 


धन्ता-- तं ख्यणु चिणिचि णिडणड करिबि सणराखदहि वहुविहपत्थरहि । 
ममो गणड सिरु दो वि जण जिणपाडमहे सम्मुहुं सचरदहि ॥१३॥ 10 
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जा राप असहा गणिया 
गुरुघ्ायवडणे णिमाय फलिग 
सहे गंखिरे वयणहो बहरूफार 
पटठमडउ अुभुक्धई णिग्गमेई 
णिरम्ग॑ती बाहिरि सा विहा 


^परिसहडइ सा वि मूमिहिं मिरुति 


पसरंतिपः ताए खणेण मच्छ 
“णं अभियकुड बहुरसजटेण 


सिख्वदणा र॑किप सा हणिया । 

ण कोहवसदं अहिजलणङ्िग । 

ता णिग्गय तक्लणि सलिर्वर 

णः मेद्राणि भीं उव्वमेद्‌ । 

महि भिदिवि फणिवदघरिणि णाहं! 5 
गेगाणड णं खलखर खलति 

तं भरियड ख्यणु जले सन्खु | 

ण घम्मसारु थिड जलटकछंडेण 


घन्ता-- अह पयड्िड गिरिणा णिययमणु इडं एत्थड सज्ञणु हिययहर । 
णं तुर तासु णरादिवहो खखवे दिण्पाड अमिय ॥ १७ ॥ 10 
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तं चेकखिवि ते मण भयभसीय 
वदुरो उवरि सो गयड राड 
ण कुटिसणिदापं महिदरिदु 
क मयगद्धुं केसरिणदविभिण्णु 
पुणु कषद डोकद सरूवलेद्‌ 
सिरकमदलु धुण दीस कणेद 


15 १ 5{ जरूभरिय. 


तम्हाड दु्ेण विणीसरीय । 

चित्ताविवण्णु थिड मंदराड । 

णे भग्गप बले थिड सुरवरिदु । 

थिड णरवड्‌ तहि दुक्खेण स्िण्णु । 
अणवरड इहेण सुकर मदे । 5 
घ्धरसरेण पुणु पुणु भणे । 


14. १ [ असहा २ 1) तहे वयणहो बदर देद फार. ३ | अमियतर्‌ 


15. १ 0 णरवररिदु. 


~ ¢ (4 ल 


केणयामरविरहयउ [ 4 15. 7- 


ह्या करि किड मर्‌ दुद खटेण हा ठुरिड रुदे्षमि णह फेण । 
हा कम्मे केण गरुत्थियड कृरु ययणे णिवेसितिं णिङ्‌ थियड । 
6 जो अमरणिकाय्हि वर्दियड पुमिम धर्म णिरउ । 
सोदह्ाहा पवेदरेड महं कट आपमित्रि भरुक जगनिरूड ॥१५॥ 10 
16 
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णिवो सोयभिण्णो धथिओ जा तवैसण्णो | 

सुरोको वि धण्णो णहा प्रवण्णो | 

मुणाणं णिवासे दुटाणं विणासे । 

विरायं हणंत ससय जण । 

तिरीडेण छुन्तो जिणे दिण्णचिन्वे | 5 
महादि्तिबेनोः णेणे अमतो । 

पुरूष धरतो गिरिद्‌ सरतो । 

चरापएतिसासा भुजगो कुमारो । 

णण णमंतो विखुद्धं चता । 

सपुण्णगन्तो तदहि ताव पत्तो । {0 
णिवेणावि दिद्धो मणेणे पष्िट्धो । 

णिवाणदयासी जणाणदयारी । 


घत्ता-- सो भणद्र णराहिव दुष्ट सुजि मा सोयर्हि छडहि ण्डु गहु । 
९ जे चितिड णियमणे किः पि मदं पर कीयड तं पुणः करिषि बहु ॥१६॥ 


17 
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भमो णद हृदं किरु कसउं पत्यु जलवा ह्िणि पड धर्णि समधु । 
ज्र रुखमि फाडमि गहुगणो वि धरणीय्े तोष्धि फषिषणो सि । 


सुमि भूशय विष्छुरंतः पडिललभि देशं समरे सरत ¦ 
सेचरद ण महो भीष डरो षि किं अवर विरेद्धड पुणु णरो वि । 
पैर अच््छिड पडिमहे रक्लवाद्ु भासि्यिड हवेसद दसमु करा । 5 


17१ दि बि छकुद्धउ. २ } अर अस्थि 
9. 


क करकंडचरिड 


चिरकाङठे कटियडउ सरलचित्तं पेच्छंतदहं तहं आयड सि मित्त । 
मई रपिखय एश्तिड कालु महं यथिय णिक्खय खदटिखष्ास अह्‌ । 
„ ठ सद्र सदर कियड ण्ड जखुख्यणि णिवेखिड परमदेड । 


धत्ता- जिण॒ आणिवि धरियड स्यणमडउ कणयामरख्यणे खमुजरूपः । 
पद कीयड णिव हड मोक्रड सदं हिडमि ङीरुपः सहिवख्ण ॥१७॥ 10 


ष्य करकडमहारायचरिए युणिदणयामसविरइए भव्वयण-कण्णवियसे पंचकद्वाणविषहाण- 
कृप्पतसरफलकस्षपत्ते करकणजिणपडिमादंसणो णाम चरतो परिच्छेड समक्त । 
॥ संबि! *॥ 


३ ¡ आ्थर्जो सि, 5 आडक्ि, ४ 9] खुर॑श. 


।॥ 
1 
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धवक--करकंडे पुच्छिड स अमर भणु कण कराचिड दह ख्यणु ¦ 
„ घररयण विणिस्मिय क पडिम रंज्ियड जाएं महो तणड मणु ॥ 


त सुणेवि वाडउचेड ता फणीङ्कमाद पड 

पुच्छियं पिज्ञण्विण ` तं के्‌ तक्खणेण । 

पत्यु जवुदीचयम्मि भारहम्मि खत्तयस्मि ¦ 5 
तत्थ अस्थि सोहमाणु वियद अप्यमाणु | 

खयरेहि रस्ममाणु कुःजरेहि गजमाणु । 

तासखुतंगवे वि ग्ग सायरस्स जाद ङग्ग । 

चक्षरच्तु जोयणाद पंचवीसदुणियाई । 

तंगण पंचवीस जोयणादरं अत्थि तस्स । 10 


चन्ता-- जोयणदसदहि मि उप्परिण अत्थि सणि दाहिणिय चर । 
विल्लाणाष्टहिं परियस्य अहिरुसदिं जा वि देकिखलधि सुरः ॥ २ ॥ 


2 
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तदहि अस्थि णयर्‌ सयरवमाटु णाम र्णडख चक्वा । 

वहि खयर भायर अत्थियेवि णानेण णीरुमष्टणीर ते चि । 

ते च्छर्दि रजु करंत जाव पडपिष्िय दोण्णि वि अरिर्हि ताव । 
उद्ाङिड ताह वि विङ्याउ णिद्धाडिति घद्धिय पटटणार । 
सिर्रिपासजिर्णिदद्यो तण काटे सखुरतेयरकिण्णररत्रचरमाङे । 5 


== ¢ = 


व करफेडचरिर 
अंद्दुम्मण दुक्खं घहति भाय मि ङुधिचि तेरयाणंयरु आय 
तहिं थाईइवि कीयडउ रकल भव्छु उवसाहिड महियद्धु तेहि सच्छु । 


कह पासनिणिदद्यो इरियिणासि सुय एक्क दिणि मुणिवरहो पासि । 


घत्ता-- सा स्णिवि मणोहर दुहमदहिय परिओसं ते कटश्यतणु । 
यथिय णिच्वर धम्म दयसहिय जण मायि भक्ति एयमण ॥२॥ 10 


3 
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अणुरापं तेहि सि मायरदहि पुणु ख्यणु कराविडउ यर्हि । 
माण सहास णिस्मवीड अन्मतरु सदर कारवीड 
मणिरयणषि मणिणिम्मवियया् किंड ठाड तेहि जिणपदिमयष्ट्ः 
अणवरड ण्डाणपूया करत थिय बहुयकार जिणु अणुसरंत । 
तहि बड्धिय अणुदिण्यु मण्रीय णाणाविह महिमा खेयरीय । ठ 
छह पव्वड बेङ्िड खयर णं मेख महागिरि सुरवरेदि । 
सा सोषा पेकिखवि स्ुरगणेस ठिय विभियमण तरि णि्रबसेस । 
तर्हि अवसरे भो भो सरखचित्त नावाय णीयो परममितत्त 
घन्ता-- बेयडहो तहो उन्तरदिसिहिं णयस अस्थि गयणयद्ु पिड । 
खुर क्िण्णरखेयरवद्धहड णे अमरणयरु आविवि थिड ॥ ३॥ 10 
4 
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तहि खगवद अच्छि मे वि भाय अण्णोण्णणिविडसबद्धराय । 
संसिकंतदिवायरपडस्धाम ते अमियवेयसव्वेयणाम। 
खुविसुदधसीख संगरे अहंग सम्मत्तरयणपरिभूसिर्यग 
ते पठ्वदिवर्हिं वेदण करत सचद्िय पकरि दिणे महेत । 
दैक्खिणदिसि छकदि जति मल्यम्मि विसं ता दि तेहि > 5 
सिरिपूदी णाम गिरिवरिदु जहिं कीठणत्थु आवद सुरद 
सहो उवरि खणद्ध उबडीय णं सम्गहो सरव परिवड़ीय ! 
9.१ य उदह्मण 


4. १ प 2045 € ५015 170 € "12.117 कियङ्कियपङ्िमिड भणुसरत ग्रथराडं तो धि 
जिणयुण वहेत्‌ ! > 7 ज दीय. 


कृणयामरविरक्यर 


[ 5 4 9. 


धष्ला-- ते पेकिंखवि दछुदपंकैयधवद्टु चडवीसनिणाख्ड गयगयथु । 
त पेकिखवि हरिस तहि जि गय विणिघःरिड दुरे जरि मयणयु ॥४] 


(16 पलाल ५२§ 0प1[६ 9 3 १65त्लोतवद्ो६ त दपएताये 


खुहमविं ठकाणाहएण 
सुरप्पहणामपसिदह्एण 
पङ्कं द्दिणि रमणि णिग्गणएण 
मख्यम्मि चिसप परिजतषण 
कद्खसि जभ भर्हेसरेण 

^ च््डं तेण कराविड खुषटययां 
मणिरयणविणिस्मियणिम्भखष 


जो सयटकाद्टु चंदिड सुरे 


रावणो वच॑से उप्पण्णपण । 
सिरिसखिणाधरिणिि कंतएण । 
पुणु पूदीमदर पत्तएण । 
दरम्रणभ््रूमि देफदसएम । 
चउवीरा यडिम मन्तीभरेण 1 5 
चवीसजिणाखड जण 
द्याथंतहं मणे फेटिथमरशह्‌ । 
परिपुञजिड छायड आयर ष्टि । 


घत्ता-- देक्लतदहं णयणह युष जण सयव फेडष्टि इरियमद्ठु । 
ससखारणिष्टोडणु खणे करि ऊ चिनिड तं पाबष्टि सथल ॥५॥ 10 


{द 10 6 [112. 


जिणेसरविवईं दिदं ति 
सरीरद चायं सद्धमणेहि 

ण आत्थ जयन्त ते्तिय वानि 
तिरोयसरूचद्ये छद्धपमाण 
णश्रो मणमासर्महापष् देव 

णमो गयराथं मयारिविणास 
णमो कङष्टीण सिंधस्मि णिखीण 
णमो इयकम्म सुद्चाण खणेण 


णिचारिउ मिच्छमह्यतसु जार) 

जिणिड् अणिष्टु संद्ड धूर्गत । 

सुधुव्यद्‌ जत्तिए केवरुणाणि । 

णमो जयणाद्‌ अभेय अमाण | 

णमो मयवंत अरूव अदेव । 5 
णमो णरेव सुष्धण गयास । 

णमो जिथमार विथारविीणं । 

णमो तुष्ट पाय णमापमिं मण 


धसा--- जय जिण केवङुणाणरवि भिच्छत्ततिमिरणिण्णास्यर । 
तै' षविधिं पूजिवि सथुणिवि पकक णिदारहि पुणु खयर ॥६॥ 10 


३ 1 पेकई, 


5. १ ति 2005 लः ध15 10 धाह पान्तं रस्ति रिस्ए प्रिजतएण, 


6, ‰ ९ उर्दि 


अ. 


8,9.2. ] करकडष्वरिषः 


0 

द ्क् ए०प्रह्ा( पा6 11126 © (कवषः 
ते पड़िभडउ दखल सदसा अणवरड अणिड मणे सणुराड । 
पुणु भणि वे वि विञयडयस्मि सुरकीखाथाणष्टो उवगयस्मि । 
पडिखदै आयं केरएण जिणविब करवडु तदहि रएण । 
ड मण्णिवि अदथ्तीभरेदि सगदहिय पडिम बेहि मि करेदि । 
जिणपासहो बहुस्यणदहि कटीय उश्चापवि सा ते सचंरीय । 
गथणयलि समिभ्मट विप्रे णे चदखेह विवरीसरेड । 
णं विल्जरँ ल्वती अदविष्टा गय उन्तरदिसि जमु मुएवि णाइ | 
जिणञणियरायः परिणिविडगत् ते बे वि सहोयर एल्थु पत्त! _- 


घत्ता-- पर्मििवि उप्यरि गिरिवरद्यो रयणदहि विणिभ्मिय सा पडिम । 
गय ख्यणहो खम्मुहुं गुणं घर अवहरिय जण भवभयपडिम ॥७॥ 10 


8 
प प्ल (छण पत ददप ६ पिला 
तहि षंदणहत्ति करेयिबे वि णियपडिमरहि सम्प्रहं गय वेवि । 
तहिं जावि सा पुणु ठेर्हिं जाम णियथाणहो ण चद पडिम ताम । 
णे थमिय केण वि सखेयरेण ण रम्भ णिएविणु धिय भरेण । 
सा णिञ्चठ पेकिखिवि णियमणम्मि संपीडिय दुक्खं तक्खणम्मि | 
परलोयकञे परमुद्एहि हा किं किड अम्दर्हि दुद्णदि । 5 
ज्ञ थाणदो चाड जिणदो छिगु तं होड णरयपडिवडणरिगु । 
विह धाणह्कं एडक ण इयड थाणु परिबङ्किड केवल पडरू णाणु ] 
मजस करेवि ता भयगणहिं णिक्खणिवि मुक भूमीएं तेहि । 
घन्ता-- सा द्वेपिति त परिद्चीणतण गय तुरियड सदसक्रुडभवणु । 
तं वंदिवि श्चाणपरिद्धियञ भणि जसहस विद्रड जित्तमणु ॥ ८ ॥ 10 
9 
^ 1101६2.96&2. {7261866 {€0180668 800 21181116 {62.४61} 
सो घेदिवि पुच्छ तेहि ज भो मुणिवरः णिखुणषि सुद्धमईं । 
अम्हेहिं भमंतदहि जिणपडिमा उवकद्धिय बहुविहकयमहिमा । 


7, १ { सकरीय. > }भ विल 
8. १ दप पस्मुष्धिएि. २ ५ भु, 


--- & ~ 


कणयामरविरद्यउ [ 5.9.3. 


सखा छेषेणु जतर्हिं णिययपुरे 
घंद्ण करेवि खयणाभ्मि चर 
ताण चद धाणदो कि कर 
तरं सुणिवि भणद्‌ तहं मुणिपवरु 
अण्णहिं भवि भायरं तुह तणड 
तँ खुणिचवि खण्डवे विभाय 


परिधरिय शल्य गिरिवरसिदहरे | 

सा तुरिय ठेवि जा वल्कं किर ' 

किं सामिय जीव कि मण्ं। - 3 
इव्यस्मि हवेसद तित्थवरु । 

सम्मन्तु खएसह वड्गुणड ) 

तवे सिय ता ते साणुयाय । 


घन्ता-- अमियवेड विजाणियर परिछंडिवि तणु व मणोहरड । 
गड सम्गहो तक्खणे तड करिवि तदि दयड सो खुर बंधुरड ॥९॥ 10 


ऊप४६९१ {८६८५८ वलाा&10प5 [र 0615 ११ पक 
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एहिं छहुभायर जण महिड 
गुरुपासि पसिद्धड अद्तुरिड 
ता एकह दिणि सो सख्वकिड 
छदतण्डपं पीडि किं किंयड 
नरि जावि भुत्तड जदु पियड 
गामेतरि पुणु अण्णहिं जिदिणि 
पयां विदहिपं बहुदिण थियड 
मायां सुवेषः कियड तड 


तं बारट्वरिसद् सगि । 

पङ्कतरेण भोयणु सरि । 
चावीसपरीसहपरिमलिङ । 

गामंतरे गमणु सुचितियड । 

जणपयाडिड अणसणु मह कियड । 5 
उववासु पघोसिड पयडु जणे । 

जणु सयं सुउत्तिप वेचियड । 

पुणु मरिषिसोवि वणे हत्थि भ । 


धन्ता-- जो ड्भ घम्म समायरई बगवेसं सचिय णिययतणु । 
सो विसु रसतञ भर्गडड परदुक्खदं पाव मूढमणु ॥ १० ॥ 10 


प्ल 1६, [०५५६४६7 (€~-लाह् लपतत $ <~ १९६२. 


ता अभियमेपण 
थियपण सग्गमि 
मह्य माय र्हुभो वि 
पुणु ओदिणणिण 
सहो तण करुणेण 
करि षसडई बणे जम 
मुणिचेसु परिकरिधि 


अभरेण हूपण 

चिसियड टिययाम्मि 

उष्यण्णु करि होषि । 

परिकलिड सा तेण । 

संचकिड वेषण । 5 
सो पततु खणे तम्मि । 

सो छुभि भणासरिषि। 


5, 15. 9 | करकंडचरिडि 


अडमहुरवयणेण पुणु भणिड करि तेण । 
भो णिसणि सुञ्चय दुहु पच्च बहुभय । 
मिच्छनत्तमूखाई तड कियड मायाई। 10 
तुदं तेण बङिएण करि हुवड दुरिएण । 
तं सुणिवि तहो वथणु करि सरद म॒णिचरणु । 
चिरजम्मु सुमत्‌ सिरे णयण ऊकुव्वैतु । 
दुक्खेण वेतु सर पर मे्टेतु । 
घत्ता-- ते देवे जाणिड करिहियड पुणु भणियड वयणु खुकोमख्ड । 15 


सम्मत्तरयणु भा मुयहि तडं ज पावहि णाणु खणिम्मखउ ॥ ११ ॥ 
12 


~ 16 1011105 शृ€[112.0॥ 2{{&175 {68४९0 


पुणु दिण्णं अणुवयशुणवयार जणसोक्खकरदई सिक्खावयाह । 
णिसिभोयणचिरमणु वडगुणाट्ध पचुवरवबजणु सयलकाडु । 
चिरजम्मयमुणियभयवेविरासु पूजाफलं कहियड कर्वरा । 

पुणु किय पडिम तहो मणहरीय जा बामिए तेहि मि चिर धरीय । 

जं कि पि पयासिड सुरवरेण तं खयद्टुं वि गहियड करिवरेण । 5 


इड कहिवि गयड सुरू णियधेरम्मि सो करि एह अच्छ इह वणस्मि । 
अण्णहि दिणे जद पोमाई छेषि जा आवड वामिए पुणु बलवि । 
णड देक्खड तहिं जिणु वीयराड जद्ु पोमई मेद्धिवि करिवराड । 


घत्ता-- सम्मन्तु खुपविणु दिध करिवि सण्णासु करेविण सो खयर । 
खहभावै भाविवि देड जिणु करि हयड तदए सम्गे सुरु ॥ १२॥ 10 


13 
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भो णरवद्‌ ज परं पुच्छियड मदं खयद्ट वि तं तुह अक्खियड । 
पं सदर कीयडउ महा मणि ज ख्यणु णरेसरः पटर चिणिड । 
तम्हा तुहुं एवहि इड सरि खयणोवरि अवर ख्यणु करहि । 


12 १ परि 16845 गियघरासु 204 2१५३ 1 ६06 71370 करि गयड तुरिड ता सरवरासु | 
कर भरिवि अ पेमाई ठेवि आहार चडव्विहु तदहि युएवि । 


= 


कणयामरविरईयउ [ 5 13. 4- 


श्ड भणिवि पयत्ते णिववरहो गड सुरवर ीखद्रं णियघरहो ] 

टयणोवरि करकंडे खयणु काराधिर जिणवरषरभवण । 5 

तदो उप्परि पुणु खुद्यख्यणु अहइम्णद रु कारिड हयमयणु । ` 

तिहु ख्यणहो सोहा वहर क सुरणाहघरह अणृहरद्ं जह 

णिड करिविं तई जिणमिरदं सदं पूजिवि अचिवि मणहरईइ । 

अदतोघु वहंतड हियं बह आवास्य गड पुणु धरिणिपहु । 
धन्ता-- जावच्छइ तदहि आवासे ठि करकड णरेसख अरिमहणु । 10 

ता आयड' करि थिरथोरकरु जदं पियणह्‌ सरवरे मयमहणु ॥ १२३॥ 
14 


^ {60८0प्ऽ वत 1160६605 {< 2181 21628 {07605 20 
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जा अच्छ तीरे सरोवरास सप्णार्हि गंघु ता गयड वाघ । 

उश्चादयि करयद्टु सिर धघुणवि अवङोदइय करिणा सुहु वेवि । 

सा पेक्ियिवि सो करिवर विरुद्ध उद्धविड करि मयगंधलुद्ध 1 

करे दसणे करंतञउ गु्धगुखतु पयभारे मेण णिदङंतु । 

सो पेकिखिवि छोयर्दिं अदणिरुत्त करि धरणहुं णिन्भर कियड चित्तु! 5 
ते उद्टिवि तुरियहि करिहे छम्य करिघायभय्ए पुणु सयर भग्ग । 

तो धाद्ड णरबद्‌ करकेनाणु पडिखलियडउ वारणु जञ्छमाणु । 

करणार देवि किर दणड जाम अदंसणु वारणु हुयड ताम । 


धत्ता-- अदेसणे द्यप करिवर णिदुरियणयणु सो तक्खणिणं ॥ १४ ॥ 
पेकखतदहं णाक्षिधि करि गयउ थिड सिंभिड णरवद्‌ णियमणिर्णं ॥१४॥ 10 


15 
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आवासो आवह जाव राड मयणावरि णड पेष्छष्ट धि साउ । 

जयद चउदिष् हिययष्टीणु उग्वेविर हिडड मदि वीण ¦ 

तँ क्षतकिड णयरवह गलियगच्छु करि गड कचतु सरव्वगभव्छु ! 

 भयणेवंलि जा आणद्भुञ सा एवहि कि विवरीय हथ । 

ता पेसिय  किकरवरः णिवेण अवरोबहु सामिणि दिसिवहेण ! 5 

14, १ पसि उदाविड, २ पे कद्णाई. ३ ] "गेण. 15, १ प चदि, 


5. 17, 8. ] करकडचरिउ 
जोपवि दिसिदहिं आगय वेवि पुकाररि उन्मा कर करेवि । 
ता राणं देक्खिचि ते सुषेत परिमुक्त अंखु णयण्ं तुरत । 
(दे पर्यवय तुह सवणाणुबधु महु अक्खहि सुंदरि णेदर्बधु 1 
दा मुद्धिः मुद्धि तुह केण णीय कि पवि द्दिद्धिवि कर्हि मि टीय। 
हा कुंजर कि तु जमो दृउ क रोसं महो पडिक्रल्ध हृड । ५ 10 


घत्ता-- चिर मोह वरंतड को वि हियदं ्डदहरूड अग्गईं हयउ । 
विजाहरु आयञउ सो वि तदहि षेज्ासायरपार्‌ गड ॥ १५ ॥ 


16 
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बोद्धाविड ते खेयरवरेण अद्ये णरवष्‌ कि योव भरेण ।--~ 
कि महिरृहे कारणे खयि देष जगे महिरु हई दुदणिवहगेह । 
(ज्ञा कीरइ णारी णस्यैवपस कह किञ्ञह णारीसह्ु णिवासु । 
षरिफुरिण चित्ते जा अर करे दृहकारणु खा को अणुस्‌ । 
भववही बड्ड जाड समि रामौ खायद इह मणुय्थगि । 5 
वखर्व॑ता कीरदइ बख्विदीण सा अबला सेवि जञ णिहीप्ः। 
तं वयणु खणेविणु णीससतु अवसरे मयणार्वारि भणतु । 
त खयर देकिखिड णियमणभ्मि हेडं जई इड खणम्मि । 
घन्ता-- तै खयर पुण पुणु सो भणिड कि अच्छहि वहं परिचन्तजणु । 
कोमख्वयणपउल्तियहिं दुञ्साविड णरवई विमणमणु ॥ १६ ॥ 10 
1; 
(116 *1व$ 20219 1668118 81 1066६ त 5 098६ 1166, 
तं बथणु सणेविणु समरघीखं सतुद्धुड मणे करकंड वीर । 
ते भणिड खयङ संज्ञणियधम्मु कर्हि खद्धड वयणविराद्च रम्मु ! 
दुराड पणासियहरिसरोखु किं मुणिवरू सविड विगयदोखु । 
तव दंसणे णयणडई्‌ णिद्धया पद्‌ पेकखिवि अष्णं ण वि गया । 
कुरुगयणचदआणंदभूड किं बंघड अण्णहिं जम्मि इड । 5 


९ ऽ पायव तहु सउणाणुबधु 
16, १ प परिफएरिय चित्ति २] रामा लायई जा मणुड अनि, [¬ को रामा छायदई मणुड अगि, 
३ 17 सो. 


कणयाभरविरहयर [5 17 6. 


परिपुच्छिडः पट हडं ससपण कि को विदेड कटि णिच्छपण | 
तं वयणु सुणविणु मदगदीर आदासई्‌ खयर णिवहये धीर्‌ । 
पारावयङले चिरख्द्जस्मु हड हुंतड तुञ्छ वि णयणरम्मु । 


घन्ता-- तहि अच्छहि जा पंजरे रियद्रं रम्ममाण घरिणिह बदिड । 
ता गुख्फुकारहि फुकरिवि महु समुद्टउ विसहर सच्रखिड ॥ १७॥ 10 


18 
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अवरो्वि तं महो गदहिड पाड ता धाविड खणे तहं भिउसहाड । , 
-स्थ्थमर कृ रणड रक्लदु विसदरासु छंडाविउ पुणु हड पद मि तासु | 
तदहो भीपः हडं मुच्छापवण्णु पर्‌ करुणदई महो णवयार दिण्णु । 
तहो फर सम विजाहिवासु उप्पण्णडं हडं गुणणिथरवास । 
मदं जाणिउ तुहुं अदसंसपण जुञ्द्तंड पेक्खिवि सहु गण । ५ 
उवयारु महंतड तुह वदंतु विजाहर्कुमरहि सहं रमतु । 
किर होसमि त॒ज्य वि हड सहा इड मण्णिवि तुस्यिड पल्थु आड । 
सो विख ख खेयख हड खणेण णवकारह सुणिणा दिण्णपण । 
घच्चा-- तिं अवसरे तं परिहवगएण मथणवलि पीणपओहरिया । 
तै करिवररूच खयर णिय तह धरिणि मणोहरिया ॥ १८ ॥ 10 
{9 
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उद्धाणणु उरु हत्थ हणतु हा द्धि युद्धि णहड भणतु । 

0 पट पेक्सवि आड मा रोचि छडदहि मणि विसाउ। 
अश्पवर महाबरु अवगणेवि आवस ज्यहुं महि जिणेषि । 
षड खयर मण्णिवि गुणविसालु पणवेसह पद्‌ पुणु सामिसाद्ध । 
छणवांसरससहरभणणीयं पवेसद पुणु इह कामणीयं त ¢ 
करकं सुणिवि तदये रुलिय वाणि पडिवयणु मणड्‌ ता दीपाणि । 


18. १ { शठ; 7 यरूरै. 19. १ ¡ अंह 
~~ ५२ ~~ 


५] करकंडचरिड 
भो खथरै सुखक्खण शुणविणीय किं आवहि तियं जञ हरिषि णीय । 
तो खयर भणई महुरदं सरेण हठं अक्लमि तुम्ददं किं पेरेणः। 


धन्ता-- णरवाहणदन्तले बह्हिया कणयामरवरगुण भिम्मखिया । 
सा मिखिय तुर॑वी तरे णिवो विज्ञाणियरहि संवखिया ॥ १९ ॥ 10 


इय करडमह्ारायचरिए सुणिकणयामरविरईए भव्वयण-कण्णावयंसे पंचकछाणविहाण- 


0 


कपतरफल्सपते णीलमदहाणीकभायण्णमो णाम पंचमो परिच्छेड समसो + 
॥ सधि ॥ ५॥ 


२ < चेयर सल्क्लणु ३5 ति; ]धिते, 
-- ५३ -- 


ण्व 
1 
पप 418४211212042112 15 07016 178. 


करकंडे ुच्छिड सो कहद्‌ णरवाहणदत्तहो तणिय कह । 
आयण्णहि तह पक मणिणे आणंदिय ज सुस्वरं सह ॥ 


ऋ्शत्थम्मि भर्हे वच्छावर्यसि कडसबि णयरि तर्हि अत्थि सं्ि। 
तरि मचस्थि णराहिड वच्छराउ जखु अणदिणु णिम्मल्ु धम्मि रउ । 
तदहो घरिणि सुबीणा णाम जाय हियपण सरद जिणवरहो पाय । 5 
तदो णंदणु अद्सयगुणमर्हतु णरवबादणु हयउ जसम । 
जो सयरुकरारुड पउरघायु रूवेण विडंबिड जेण कामु । 
से पिडणा पेकिखिवि बुद्धिवतु किड पञ्वधु रां तरंतु । 
अप्पुणु पडिवण्ण रिर्सिदवित्ति विर्थासिय तिष्ुवणे णिययकफित्ति । 
तड करिवि घोर मयणावहारि गड सिद्धिविङासिणि तण वारि, 10 


घत्ता-- णियजणणविओपः विमणमणु णरवाहणदत्तु ण कटि रम्‌ | 
घाहंजलोद्धियगहकमदु विहरङुशघल उद्धाणण भमर ॥ १॥ 


2 
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णरवाहणदत्तंदो अभियरुच्छि दिण्णी ण वि भावहई्‌ रायङच्छि। 
हिथयम्मि वर्हतड जणणसोखं णं समीहद सुंदर अंगभोड । 
पिथसोड वर्हतड णियमणम्मि ता णरवद छह पकरि दिणस्मि । 


खुरंखेयरणरधरहियय॑राम्मि संपत्तंड गिरिकारिजरस्मि । 
विजाहरकिण्णरणयण ट इखमावकिणंद्णवणे पदु । 5 


1, १ 5 भेण. > ऽप जह मदु; ¡1 जाद्छतु. 


नी, शिः 


6. 4. 7. ] फरकंडचरिउ 
धम्माणुराड जणमेणे कुणेत्‌ सहजायविरुदहं दिहि जणतुं । 
मिच्छामयजणवयमणु हस्त॒ परमण्पयपवंयणु अणुसरतु । 
दूराड णिवारिड जेण दोस तहि दिट्ड जश्चर हरियरोखु । 


घत्ता-- तेण तुरतपं मणिवरो पयकमलिं ज्ुजिड णिययमणु । 
पुणु चंविड गुड गुरभत्तियपं पयपाडिडउ सयु वि जेण जण ॥२॥ 10 


3 

ब 110 8846 {16801165 {‰€ 0प्ऽागवल 5 0121118 {0 1111), 
पयपाडियफणिसुरवरणरिद्‌ तहं करुण करेविणु स॒णिचररंद । 
महो अक्खहि णिम्मलटु धम्मसार परिपावङं ज ससारपारु,। ~~ 
ता कद भडारड वीयराड ज बद्धड सिवेपहे णिविड राड । 
बहुपण पलावे किं किंपएण भाविज्ञद जिणवरु सहु हिपएण । 
अणवरड णराहिव दाणबद्धि अश णिम्मरर किल मणविसद्धि । 5 
अणुवयदं पंच सिरसिष्रे देवि सिक्खावय गुणवय दिष्वृ केवि । 
भेसहअहाराभयसणाणु चउभेयभिण्णु जे देद दाणु 1 


हियश्च्छिय णिभ्मर्‌ फरसमिडे सो हई णरेसर विउलरिदि । 
घत्ता-- णिसिभोयणु णरबर परिहरहइ माणवएण भोयणु असद । 
सा अच्छरगणियहि परियरिड खुरहरलीखषए परिवसद्र ॥ २॥ 10 


4 
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| 
/ उवहस्िय सुरूवे णरसुरिद मणि सोड ण किल हे णरिंद्‌ । 
सोएण णिबज्छयद गुरुड कम्म णड पावद्‌ सोदणु मणुवजम्यु । 
उण्पज्ञद वयर हिययहारि णयणाण पियारी ठडहणारि। 
मणरजण णदण इद्र भाय वदराण णियाणद सयट आय । 
णड सक्र्द तहिं भवि दहु करेवि णीयाण्ु करहि परिभड वेवि । 5 
अण्णहिं भवि पहं दुह देहं जव होपएलदहि अम्हषं जीव तेव 


चिर पयडी जा कह युणिगणेण सा णिसुणि णरोखर थिरमणेण । 


2, १ ऽ जणयण, प जणमण, २ 7 परमप्पयवयणु वि. 
3, १ 158 सिवपहु, 4. १ व परिहउ 


"= ५५९ --- 


फणयामरविरश्यड 


छत्थस्थि पसिद्धी णयणरम्म 
तहि दियवर दाइय णडं हत्थि 
ते बदर महतड मणे वहति 


[ 6. 4. 8- 
महूसउरि मणिचित्तदलियदहम्म । 
माहवमहसृयण दोण्णि अत्थि । , 
अवरोप्पर गुणगण णउ सहति । 10 


घन्ता-- दिवसेहि गरतहि माहवहो धणरिद्धि परम्मृह खहु भय । 
णड णिवसण घरोणिहि सपडद्र बसति ति सयरू वि तदय गलिय ॥४ ॥ 
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तहे धरिणिएे ता एकि दिणम्मि 
«~ लुह पिययस णिसुणदहि बयण क पि 

भुक्खाईं किटावियणिद्धणाह 

तहे वयणु सुणेषिणु माहवेण 
माणाण्णरं ऊंडिवि कि परासु 
वरि,कवरूरहिं ख!(इवि विसु मुय 
पंणु भणियड माहवधरिणियाद्‌ 

तहे सणिवि वयण महुखयणासु 


संचितिड दुस्थिएं णियमणम्मि । 
महुसूयणु तुरियड सरहु गपि । 

सो दे भोयणु विरहि जणाहं । 

पडिवयणु भणिड खलं रवेण । 

घरि जादि पहसहु दुहयरासु । 5 
णड दुज्ञणघरि किंकरं हुयउ 
माणप्णदणियरिं किं कियाद ! 

गड माहउ तदो घरि सज्ञणास्‌। 


घत्ता-- सहु घरिणिष माड दुहणिरुड घरे आयड पेक््खिवि पिमणमणु । 
महसूयणु कग्पजलि करिवि तदा सम्बृहं हयउ एयमण ॥५॥ 10 
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ए6्८पा12 8० ए प्018 षह पि 101 1115 16 धा, 


क्रिणएण विणामिथसीसपण 
महो पियरदं तुम्दद कवणु चोल्ञ 
जगि कडणंतु भरमण्णणिलु 
हयप्र ताद मच्छर बहति 
पक्षिं दिणि रोसं माहवेण 

तरि दि तवोदणु कणु पक 
सो चुच्छिचि जवर माहवेण 


6. १ प जणमण्णिणिज्ुः २ पि पूर्जिति. 


भणियाद ताद महुरयणण । 

हडं तुर्हष्ं दिण्णड असमि भोल 1 

कह होड ण सज्जणु वंदणिष् । 

तदो तणिय रिद्धि माणे णड सहेति । 
किड गमणु पयागष्ो तरिउतेण। 5 
तदो पायमूङि खणु पङ थक्त्‌ ! 

तत्रचरणु रछयड णिद्टुरहिएण । 


6, 8 | । 1 0 | 


नणु खघियड ते सदलुहणिण 


करकडचरिड 


सो मुयड णियाणडईं तक्खणेण । 


प्रत्ता-- हड होखमि महुसूयणहो सड महुराउरिविप्पहो बहड । 
पुणु देविणु सुक्खु महंतु तद्यो महो पच्छदं मरणु वि संभवड ॥६॥ 10 
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सो माहउ महसूयणधरम्मि 
जणसूहडउ सयलकखाणिहाणु 
ता पक्रं दिणि जमदूवषहिं 
महसखयणु पुत्तो तणु सरंतु 
तदहो कंड ण मेध मरणे जाद्‌ 
बुउद्चाविड णड वुज्छ्द वरा 
खुयदुक्खद्‌ मरणडु बभणाउ 
दुक्खाणख्द्ड़डउ मरइ जाम 


उप्पण्णड दियहदहि खुदरम्मि । 

खहुओ वि हुयड छोय पाण 1 

खड विष्पहो णदणु णियड तेहि । 
धरणियले णिवडिड सिर श्युर्गतु । 
रो्वतड एध वि खणु ण धाद । 8 
सबद्धड तणयहो उवरि भाउ । 

पायागरो गड तम्गयमणाड । 

खयर केण सो धरिड ताम ¦ 


घन्ता-- तै अकखिड वद्यर माहवदो तवचरणणियाणडईं जो सुयङ । 
महुसखयणुः महराडरिणयरि तुह णदणु मणदरू सो इयड ॥७॥ 10 
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सो खउणिवि वयणु विज्ञाहरास 
सोएण विडविय णरसुरिद्‌ 

ता छद्धावसरदं तदहि ठिपण 
भो णरवद्‌ किम पदं दिष्वदेह 
ता कई णरेसरु खेयराखु 
कुमरत्तणि हडं बरुवते 
मद्ये णाम अररिणर थरहरति 
जा अच्छ हडं सहं सथणरेण 


गड सोड मुएविणु णियघरासु । 

तै सोड ण किजई हे णरिंद्‌। 

णिड पुच्छिड केण वि खेयरेण । 
उवबसाहिय मेदणि पवर पड । 
मणिरयणमडउडमडियसिरासख । 8 
महा माणिणि कवण ण कर णेह । 
भयभीयचित्त वणु अणुसरति । 

महो घरिणि ताव णिय खेयरेण । 


श्रत्ता-- तहे तण विओ दुभ्मियड विहरुषल्टु कह व ण रई करमि । 
कि देखो हंतड णीसरमि कि केतो जाइवि हठं मरमि ॥ < ॥ 10 


8. १ 7 महयेरेण, प सह धरेण, २ 91) मड. 


~--- ५१६५ “3 


कणयामर विरइयउ [ 6 9 1- 
9 
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इड चितिचि सयद्दुं चि णियधराड गड सुरसरितीर सुसेहराड। 

पट्ट्धाणसमीवईं खुहणिवासु मद्र जिणवर देकखिवि दुहविणास्ु । 

पणवेष्पिणु जिणु वीसमिउ तेन्थु कुखमाउहसर पदसइ ण जत्थु । 

णिद्ाभरमउखियरोयणेण पडिखद्‌ खणिड तहि तक्लणेण । 

कि सोवि कुमर विरत्तचिन्च तुह तुरिड भिरेसद णियकटत्त । 5 

परिफुरियड तं महो चयणे राड णीसरियउ हउ जिणमदिराड । 

अवसोद्य चडदिस्ु मणहरीय ण वि णयर्णहि दिष्य सुदरीय । 
न-णीसरिवि गयड उववणदो जाव तर्हिं दिष्टी सुदरिका वि ताच। 

घत्ता-- मुदकमद्धं करती करकमङे अशुरिपं लिहत धरणियच्यरु | 
कोमखवयणपडात्तियहि सा परिपुच्छिय मई सयद्टर ॥ ९ ॥ 10 
10 
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तुह सुदरि अच्छि किं वणम्मि समणयणहि श्यायहि कि सणम्मि। 

सखण्णाणसरोरुहखरदिणिद ता ताद पयासिड महो खरगिद । 

विज्ञाहरपम्बयद्‌ाहिणेगे पुरि अत्थि जयंती सिधुततिगे । 

तहि धूमकेड विजादहिणाद् घरि घरिणि खुदा अस्थि तार्हु । 

अवरूप्पर्‌ विरदयतिरुरि णाहं हड धूव हव तह विहि जणा । 5 

पक्क दिण सदहियर्हि अणुसरेवि पत्थागय कीटा मणे घरेवि । 

णाणाचिहकीरखाकौीखिरी्हि स्ट सहियदहि खरमि सदरम । 

जा कीट करेविणु खहटियाड ता खयर मयणामरू इहाड । 


धरन्ता-- सो पेक्खिवि मयणे हड णडिय वायाहय केषटि व कपाविय । 
महो हिय मुणतिप सदयरिपं तदहो सहयर जावि अणुसरिय ॥१०॥10 
11 
पिठ 56 024 श्राह 1 16४6 प्ण प्) 3 +त $21122. 
सो पुच््छिड तापः मष्टा को अक्खहि पहु णिम्मलमरपः । 
सो भणद् पल्थु विजय रम्मि सिरिउण्परुखेडि मणोहरम्मि । 


10. १ द्रि अण्णाण. २ 1) निनहिवासु. ३ तसु ४ द 2५५5 1८016 {15 [प 
116 1811 विणु छुयणहु तदहो को करई णहु जाणतिणु वष्ट परभमोहु. 


6. 13. 4. $ चरिड 
1 कर कंडचरि 
नदि चेयर हय पडमषएड तहो तणडउ तणड एड मयणवेउ । 
उत्तरवेयद्हो गुणणिकेड मणवेयदहो णदणु पवणवेड । 
तदहो णण तहि किर जाद जाव ता वुम्दद दिद्रुड एण ताव । 
परिपुच्छिवि सो कुटु महो मेतु मण भरडउ णदल्दु सो खहतु । 


इड किवि ताहि गय खयरबे वि मयणामर आयडउ पुणु बलेवि । 
तदहो खरप ण वि महो बयणि वाणि बद्धेति वि ते सहु वहडं काणि 1 
ता सहियपं मणिड तुरंतियापं भो सुद्र णिवसहि सहु पिया । 
घन्ता-- णियकंटडउ छेविणु णियकस्डं मुत्तादलमाख सुदप्सिय । 
जा घटद्‌ कंठं महोतणदं ता कोकष्टं आद्य सहयसिय ॥ ११ ॥ 
12 
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ता केउमद्रएं हड धरो णीय विवणस्मण धरे दुक्खेण थीय । 
पुणु विवि आय हडं पंथ जाव मयणामरू मद ण वि दिद ताच । 
तदा तणड विरह विञ्वाहरीपं परिअकिखडउ काए चि दुहहरीषः । 
खविरूदवयणु पुणु पुण ख्व॑तु उद्धाणणु विहटघद्धु भमतु। 
बिरहाणखताविड पद सरंतु रििकण्णहे खग्गड से तुरत । 7 
ता तरिड विरुक्ली हृदयाप मयणामरू सुयड कियड ताए । 
तहे सदियषेः धम्मे तरलियाः सा भणिय तर॑तिय करुणियापं । 
तु देवि अणुग्गह करदि तेव णियभजजहे सहं कड जेव । 


प्रता-- ता भणियडउ ताप महासदपः णरवाहणदत्तदं ज दिवसि । 
परिजेवड रूड मणोहर्ड रदवेच्भमणामडउ ङद्धजति ॥ १२ ॥ 


13 
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हे सिये सदर रुलियदेहु णर होसई तद्यहुं पुणु चि पहु | 
ष सदर इड महो ताई कषिड इड मण्णिवि मदं वणवासु गदहिड । 
आयण्णिवि तं इड थियडउ जाव टखीखावद आदय तेस्थु ताव । 
ते करयले णिंहियड पड़ विचिन्तु॒ पेच्छतहं मोहद जणं चित्तु 
1, १ 0 * णियङुङ्, 


कणयामरविरहयउ [6 18.5- 


परिपुच्छय सा मदं उजपण पल्थागय वुं कञ्ञण केण । 5 
ताभणिड तापं सुणि पवर वीर जणवल्छह सद्र मेरुधीर । > 
विजयडहो दाहिणसिधुतीरे सुर्खेयरपरिमरुवरसमीरे । 
रयणाण णिखड णयणाहिरामु तदहि अत्थि णयरु कणयउख णास । ˆ 
घत्ता-- तदहि राणड णामे हसरहु विज्ञाहरणियरदि परियरिख । 
दसिणिप हंसु व मणहरड सो बिमखापविपः अणुसरिउ ॥१३॥ 10 
14 
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तै आणिय माणिविहस्विकावि अहिखासदहो कह व ण तम्मया वि । 


तदहो मदिरे अच्छई ससियधम्म जा मयणकरडी रयणरम्म | 

णे वि ज्पिड केण वि समड तापं णियरमणु अलेहिड तम्गयापे | 

सो पेक्तिखवि णियमणि रमई जाव वेगवद्‌ खुखयरि आय ताव । 

परिपुच्छिय सरमंजुस तापं को छिहियड पद एडु भणदहि माए 1 ॐ 
कि खयर किणर सुरणरो वि किं वम्महु सधियगुणसरोे वि । 
वेगवदृहे.कदियड तापं साख णरवाहणु महु पिड पहु चाड । 

अचखोदय जा तं फलु छेवि धरणियङे णिवडिय तणु ध्ुणेवि । 


घत्ता-- परिपुच्छिय जाणिवि वेगवद किङ हासड कणयमद्ेप तहे । 
ण वि रुच कवणु वि ताहि वरु सर्वेण वि दिह गय धरहे ॥१४॥ 10 


15 
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तं कोडपं देक्लहु ख्द्धसखहु ऊेवाचिड कणयमदप फलु । 

परिमिवद जा पुष्णु तं मणम्मि धरणियके णिवडिय सा खणस्मि । 
दुक्खेण सचेयण क चं द्रम परिपुच्छिय सदहियदि सररुभु । 

मुच्छार्‌ पवण्णी सहिप का तुं दकखदईं भणु हिययभ्मि जाद । 

सा भण्‌ वहिणि इ फठर्हिं चिच्च मदो कीयर एण णिस्त्थु चिच | 5 
एकं सुररड माह क शेर कामु खड भावड प्यहो तणड णास । 

तष्टो विरहं अदविमणम्मणीर्हिं हडं पेसिय ताहि भि शि्हि जणीहि। 


14 १ चत्हयोगयाविं, २ व वम्महं सधि, 
15 9 1 2150 62.५8 लेहाविड > प पवण्णा, ३ एप पड़ विचि, ४ {>} मणउ. 


6. 16. 10 ] करकंडचर्डि 


चिर चारणमुणिणा ज भणीड तं ताहि मि णियम्रणि परिगणीड। 
रइविन्भम जो परिणिड सतु सो दोस अम्हहं तणडउ कंतु । 
सा तरि लिहाविय पडे सुराय सो पड़ रखुएवि हडं पत्थु खाय । 106 


घत्ता-- जा पड़ वि ङेणविण णियकरई पुण भाविड रूड मणोहरड । 
ता मुच्छ रंभिड हियडउ महो हे खयर कि पि ण सभरड ॥ १५ ॥ 


16 
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सहियाण मञ्चे णिस्मङ्मदपे तहि णीयड हडं कीटावदेषः 

ता जाईइवि गरवई उच्छ्वेण रदविन्भम परिणिय मड णिवेण | . 
वेयमदपं सहं कंचणमदे वि वेवाहिय पुणु टीटखावई वि 

अवराईं वि पंचसयादं तेव्थु वेवाहियाई थिड मयणु जत्थु । 

सखयरई तेण जा हरिविं णीय महो भिखिय घरिणि खमणेदसेय 1 5 
संसाहियाई खेयरसयाद उप्पाड्यादं अरिमणे भया । 

संसिद्धी मेहणि जलहि जाम जहिं वसदहि णिरतर विडद् गाम । 
आणाविडउ जणवद्‌ ताड देवः कड पटबेधु जणविदियसेव । 


घत्ता-- इड वदयरु अकिखिड खगवर परिपुच्छिड पड हडं ज सयु । 
कणयामरदाणई जणु थविड परिचंदिड मड जिणपयज्जुयद्धं ॥ १६॥ 10 


इय करकडमहारायचरिए सुणिकणयामरविरदइए भन्वयणकण्णावयसे पचकलाणविहाणकप्पतह- 
फरसपत्ते णारवाहणदत्त-अक्खाण-आयण्णणो णाम छरी परिच्छेउ समत्तो ॥ 
॥ संधि ॥ ६ ॥ 


५ प पचिऽ. 16. १ [ताव २ { क्रिड ३ 15 खगवथदे. 
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त च (न. 


करकंड म्दुवंधव भरणमि पद हु देहि पयाणड तुरिड तहु 

अदसङणु खहावड सुदरड वहफलदं रदेसहि णारिसह्‌ ॥ 
मणः क्वणो सरणे फं धीर महो णारि हवे खयसर्वीर । 
तदो कई खयर मुणि पुरड पेक्खु  फट्द देर्‌ णिखत्तड दिव्वचक्खु 


कटि सरणे फलु सपु केण ता कद खयर संपन्तु जेण । 5 
को वि वंभणु युक्छड खीण्देह संचषछिड दसद मइवि गहु । 

त काणणि अद्रवसं पक दि तद्धा तै महतड मणे पदटु । 

षह सखदणु सुद्टावड मणि धरेवि सो णच्चिड उच्मा करः करेचि । 

खेतु अहेडड रायउन्त ता तेत्थु खणद्धै को वि पततु) 

फद्धदल्ड अडविदहिं तद्रुमाणु ` ते दिद्रुड बंभणु णच्वमाणु । 10 


घत्ता-- भो चिप्प भड़ास भणि प कि र्णे पणचचहि मोङ्कख्ञ , 
अह्‌ चङ कि पि मणोहरड किं भायर वड वाव ॥ ? ॥ 
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तदो कड दिपसर सरखचिन्त णड वायगिउ दर होमि मिच्च 
गयभूसणणिचस्षणजंतप्ण आणदमहारछ पत्तंएण । 
धचाणणु णिवसद जहिं समत्य मदं सचणणु खुहावड रदु पत्थु । 


तदो फदर रेषसमि रायरच्छि भैजेसमि मडणि इरिथकुच्छि । 
1. १ ऽदि द्ध २ छवि सवणु, ३ 24 दि सवण्डो. ४ ऽ अहेट्रड. 


० करकंडचरिउ 
ता छमरई तुरि पड्तु भह उञ्ञ तुहयरउ इडं मि चद्ध्‌ 1 3 
महो देहि भडारा सवणु एडु लड भूखणु घोडड दिष्वदेहू । 
आहरणसमाणड तुरड ठेवि गड घिप्पु घरडो तदो सचणु देवि । 
अदहिणवसमुणाल्वेहदरुदेह संचललिड कुमर पदण्णणेदु । 
घत्ता-- जिणसासणदेविपं तह पुरड णियविज्ञदः णिम्मिड ज जि तणु । 
तं मेदिवि कीयड' अवरु पुणु पेक्खंतदं पसर जण मण ॥२॥ 10 
3 
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सदो अम्गदरं हृद हरिणणेत्त णे राहवधरिणि स्णहचित्त 1 
हड तुज्छ कुमर अणुमम्गयारि संहर तुद अरिपलख्यकाररि.। 
सो तां समड गड अडविमच्डि णरखेयरकिणरसुरअसच्ि । 
तदि कुड चिराणड तेर्हि दिद हिययम्मि महाडरु णड पद्ट । 
खदु विद्धड विसर ददरेण जुज्ंतड तरि णिद्धुरकररेण 1 5 
जुज्य॑ता पेक्खिवि तुरिड तेण णियथ्रगु पमण्णिवि विणुव जेण । 
असिधिणञआपः खडेवि खाहु णिय्मसख णिषेसिडउ मज्द तोंड । 


ता विष्णि वि साहसु तद्यो भुणेवि अवयरिया अग्गडईं मणुच दोवि । 
घर्ता-- आदीरदं रूवं एक हुड अण्ण वि वडयहं रूवधर्‌ । 
तिहि जणदि सुसोदिड सो कुम णे सम्गदो आयडउ का वि सर॥ २॥ 19 


4 
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दिद्ाईं ताद केण ति णिवेण सम्माणियाईं वयणच्छवेण । 

देक्खेविणणु रूवकरडणारि माणि परी ण तदो पटख्यमारि । 

लह णारिहे अिखासद्यो गएण तदहो पाणणासु चितियड तेण । 
पारद्धिहिं रणड कुमर णीड तर्हि अधक्रूड पक्ति ठीड। 

तर्हि पेष्धिति धदिड कुमरु सोवि गड सण उ महिखहे सम्मुदो चि 1 @ 
सप्येण उसि सो भुयड जाम सादरईं आणिड कुमर ताम । 

तह कूमरंहो बद्धड रायपहटु सब्वे्हिं समण्पिड तुर्य । 

सो रीं माणद्र रायलच्छि ते पुच्िय सा चक्रोरभच्छि। 


2 १ 7 2445 ४०€ #015 विग्पहु बयणाड वि गहिड सद्र 


कणयामरविरदयय 
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घत्ता-- हे सुदरि का तुहुं कहि महो णेहभरेण कयायरिय । 
ना वित्त प्चिराणड तदो कहिवि णियमदिरू तक्खणि अणुसरिय ॥४॥10 
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गुणसायर सुद्र णिसय पट 

इडउ भणिवि खयर गड णियधराषु 
ता एकि दिणि करकंडणण 

गड सिहखदीवदो णिवसमाणु 
जहि पाडटपिद्धडं मणु हरति 
-गयक्तीठब्रं महिड जहि चरंति 
जहि देकिखिवि रोय तणड भोड 
आवासिड णयरहो बहिपणएसे 
वासु सुपवि सदयरसमेड 
तर्हि गरुवउ सवणसं भरिड 
दरयति पत्तिं परियरिड 


एह सवणकहाणी किय मई । 

णामेण स्चर्च्छीपुरासु । 

पणु दिण्णु पयाणड तुरियणएणं । 

करकंड णराहिडउ णरपहाणु । 

सुर खेयर फकिणर जहि रमति 5 
णियरूवै रदरूड धि खरति 

वीसारियड देवहं देवरोड । 

अरिसंक पवड़य तर्हिं जि देसे । 

करकड गयडउ र्मणि अमेड । 

णे कण्यवच्छु देवेहि धरिड । 10 
चङ्‌ देह रां समु वित्थरिड | 


घत्ता-- करकंडे पेक्खिवि तहो वडदो दीदडं सुदु सुकोमल । 
ता छेचिणु गुटिया धणुहडिया विद्धादई असस सदर ॥ ५ ॥ 


क 
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वंडपण्णदं विद्ध ज सरेण 

मि भाक्तिड चारणसुणिवरेण 
णवि जाणहुंकरिसो वरुणु चदु 
खेखते बणे णिबसुयगणेण 

ता रा पेसिय' णरपषहाण 
चपाष्टिड भणियड तेहि भित्तं 

सो तुरु उर्वि णिवद्धणेहु 

त खुणिवि अर्ण करकंड्क राड 
रयणाण विणिम्मियसुदरासु 

तं सुणिवि तेहि खणि णियणिवासु 


णरणाहो कहियडउ सो चये । 

वर आयड णरबष् सो भरेण । 

अह होड णरेसरु कि सुरि । 
वडपत्तणिवदु विद्चड खणेण 1 

गय सिभिरशो खेवे ते सयाण $ 
प कोड णरवड सररुचित्त । 

संचलदहु तुश तासु गहु । 

जइ आवह सम्मुहु तुम्ह राड । 

ता जामि वभ्ह णिवमदिरास । 

धरि जाइवि अक्िखिय चत्त तासु! 10 


(न कररकंडच्रिड 


लाः सो आवड णरमद तंज घरि जह तुम्हहं लेणहं जा वहो ।% 
तं सुणिवि णराहिड णीसरिड गड सम्मुहं सो चंपाहिवहो ॥ ६ ॥ 
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सा दिद राप अदखतेड <णं विग्गहर्वतड मयरकेड । ^ 
अणुराए ता गुणसायरेण णिड णयरे णराहिड आयरेण 
पदसतउ सो पुरि जणहि दि गोपालसखदिउ णं देड विड । 7 
“श्ुवहजणमणसंताड दित करकंड णराहिड गेहु पन्तु । 
_रवेयहं णाम णियशुआहे दक्लालिड सो खुरुलियभुआह । $ 
सो बाखपंः अवलेदड जुवाणु णे हियपं पद कुखुमवाण | 
विहश्च कां वि णड सुणेड सो पेक्ख किपिण ण वि खणड । 
ण वि जणणदहो डल्ला ताहे जाय कंपंतिहे पुरपः खलिय वाथ । 
पक्लेविणु धूयहे सयवाड पारंभिड राप खणे विवाहु । 
घत्ता-- कड मडड मोन्तियतारणर्हि गुङ्चडरिय हेमं णिम्मविय ¦ 10 
अद्रडच्िय मणहर चेद किय रयणविणिम्मिय णिम्मलिय ॥ इ ॥ 
8 
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यवाह किंयड ठह ताह के वि खयर अहिरासहो जार्दि ज षि। 
दाष्खह दिण्णा तहे पयंड णिच्छरब्ररेतमयगिद्धर्गड 1 
वरतुरयथट् किंकिणिरवाङ रयणेर्हिं विणिभ्मिय दिण्ण माङ । 
जं अवर कि पि णयणाहिराभ तहे रापं दिण्णड `डेवि णामु । 
परप समड मणि तुद्पण जामायहो अष्पिय दुहिय तेण । 6 
गरहुरयणड्‌ द्विण्णदं तुरियष्ण पषिराविय राण राणएण । 
णरणाहे विसख्जिड णिवपहाणु संजोदड रापः सखिलजाणु । 
बृटारिणरिदहो परयकालु तहे जणि चडिण्णड धरणिवादु । 
धयवडवमादु परिघुखिड भाद तं पवणवसं जलमञ्छे जाद्‌ । 
ध्र्ता-- अवराद सहासदं छष्णवदं णरणियरणिरतरपूरियई । 10 
(णे अमरविमाणदह धर सरहि जलगमणदो आसाऊरियहईं ॥ ८ ॥ 
7, १ © किङ. 8. १ थ छवि, २ ऽ छणवह, , " 
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जाम सिध्ुभज्दि जारि जाणयादं मिण ताडिङण सल्ियाद । 
ताव दिद राणएण मच्छ फार णाईं तेण सायरस्स छद्धु सारं । 
तेण स्वे णां विण्हु क्वीकथदर सायो व्व रायरिद्धि णं णिए । 
जोयणारं सद्भि अत्थि तंगिमाईं अद्धओ वि अद्धि आए होड ताद । 
सो ति सद्धिसत्त पाय दीहमाणु सायर पि रधिङण थक्किमाणु) 5 
८ मेदो व्व तोयमन्घ्े अप्पमाणु उच्छटेतु पक्खलेतु छजमाणु । 
मदु मदु खप्पयड़ रंगमाणु रोखएण धाविङण ङम्गमणु | 
सो वि देक्खि राणयाहं भग्गमाणु स्वंचिय पि तक्छणेण तोयजाणु । 
घरत्ता-- भयमीयणरिदिहि इत्थियहि सयुं जख्जाण उग्भियङई । 
(णो का वि वहं देयं मताण पावै थभियदं ॥ ९॥ 10 
10 
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सो वि मच्छ पेक्खिण खद्धभाड छंडिङऊण । 
ताव तेण दुद्धरेण बद्धमाणमच्छरेण । 
मह्धगटि बेधिङण खम्गघेणु कड्िङण । 
तं पि जाणु छंडिऊण रोपण धाविङण | 
रौयिणा तुर॑तपण दिण्ण स्चेप कुद्धपण । 5 
उद्धटेवि दुक तिल्थु धूटकाड मच्छु जित्यु । 
पोरमज्छे भाविडण सो वि मच्छ घाद्ङण । 
दूसियाद वम्मया फाडियाद्‌ चम्मयाह । 
जत्थ अस्थि सच्छर्णीस उच्छेतु णषु वारु । 
तौव तस्मि सेयरीपं णीड राड दुद्धरीपं । 10 
सो वि णीड वेक्षिललञण सब्भडेषि चितिऊरण । 
दिण्ण द्वेष साधरम्मि दुकिखपि तक्खणम्मि । 
9, १ 9 पार. 


10. १ च रायणा; एप रद्य, २ प 0०5 6016 ६015 सायरो महागद ३ व 8605 1 
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मरगदीरं युद्धियाई 


क 
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करकंडचरिर 


धत्ता--{ होदि हइयड सयत्वु जुं अपरपरि जाणई सचकदहि । 
हा हा र उद्टिंड करुणसर तहो सोए णरवर सलवरहि ॥ १०॥ 
ह 


11 
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जा णरपंचाणणु वियसियआणणु जरि पड़िड। 
ता सयलर्हिं खोयहि पसरियसोयहिं अदृडरिड ॥ 
रइवेय खभाभिणि णं फणिकामिणि विमणभया । 
सव्वंगे कंपिय चित्ति चमक्किय मुच्छगया ॥ 
कियचमरसुवापं सलिरसखहापं गुणभरिया ॥ 
उद्ाविय रमणिहिं म॒णिमणदमणिहि मणहरिया ॥ 
सा करयरुकमलदहि खखुटियसरलहि उर दणड । “ 
उव्वाहुरुणयणी गर्गिरवयणी पुणु भणडई ॥ 

हा वदरिय बवदवख पावमटीमस किं कियउ। 

मर्‌ आसिवरायड रमणु परायड कि हियड 

हा द्‌इव परम्मुह दुण्णयं दुम्मुह तुं हुयड । 

दा सामि सलक्खण खुद वियक्खण किं गयड ॥ 
महो उवरि भडाया णरवरसारा कर्ण करि । 
इहजसरर्दिं पडती पर्यदहो जती णाह धरि ॥ 
दडं णारि वराइ्य आवद आदय को सरडं । 
परिछंडिय तुम्हहि जीवमि एवहि कि मरउ ॥ 
इय सोयविमुद्धदं खवियउ खुद्धदं ञं हियदं । 


(ड बोधि तद्यहुं मिखिदई जदयडं मज्खु पर ॥ 


धन्ता--अडसोड करेविणु मतिवर संबोहिवि परियणु दुम्मियड । 
गउ जाणडं रेविणु जरृदितड तं परियणरु तदहि णिच्चल कियड ॥१९॥ 20 


12 
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आसिथ सण्णा तित्थु जाव रदवेयपं उजऽ किंयड तावं । 
पुणु तुरि विरुक्सीहश्याद अणुसरिय देवि कोमटगिराई । 
५५ प जाणर्हि. 11. १ 7 ण्ण इुम्मुह. २ प करङ. 
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ता सोड णिवारिवि करहि धम्म करकंड मिटेसडई गलियखम्मु । 
अदतुरिड रुप्णवेणु पडरदव्छु अणवरउ देहि तुहु दाणु भव्छु । 
रद्वेएं भणियड तं सखणेवि किं सायेरे गड आवद वेवि । > 
घत्ता-- पडिवयणु भडार तदहे भण महो वयणदो ससउ कि करहि । 
कणयामरतेथसमग्गरुउ सो अणुदिणु जिणवरु सभरहि ॥ १६॥ 10 


य कम्करढमदारायचरिए मुगिङ्णयामरविरदए भन्वयणक्रण्णा।वयंसे पचकष्टणविहाणकप्पतस्- 
फलर्सपत्ते करकंडविजाहरविवादर्मो णाम सत्तमो परिच्छे समत्तो | 
॥ संधि ॥ ७॥ 


(011 
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रदवेय भणई हे देवि सुण तुह वयणु खुहावड भावियड । 
महो क्खु पसाउ करेवि तुह किं को वि गयड णर ्आहयड ॥ 


तं खणिवि भडारी कहडइ ताहे दुरिणण विखित्तउ मणु ण जाहे । 

हे संदरि णिसुणहि खरलाचित्ते जिणणाहहो चखणहं परमभत्ते । 

हडं अक्खमि णे तुज्छ किंपि अरिदिमणणराहिक्चरिड तं पि। 5 
पत्थस्थि अती णाम देस ण तुद्िवि पडियडउ सग्ण्ठेसु । 

तहि णयणपियारी णयरि अत्थि उज्ञेणि णाड गयरविगभत्थि 1 

तदहि अस्थि पसिद्धड पवरते अरिदिमणु णराहिड गुणणिकेड । 

तहो विमला भागेणि णयणरम्म आखण्णमव्व परिगलियकम्म । 

तहो अल्थि मति जणज्णियराड वरदन्त णराहिवदिण्णभाड 10 


घन्ता-- तदो मतिहे बडवा खंदारिय गय चरणं बाहिरे पुरवरहो । 
सा रमिय तुरंतदं मयणभर पेक्सेविणु तुर्यदं गिरिवरहो ॥ १॥ 


2 
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सा गया पट्णं मंतिणा पेक््खिया सन्वसद्धक्डणा गब्भिणी रक््खिया। 
तेण संरक्खिया मदिरे धारिया णेहवंताइ खाणादं सा चारिया । 
सोदणो वायवेओ किंसोरो तेहे जायड वासरे सुंदरे सोरंहे । 
णीटवण्णो सडण्णो मुहे वंकुडा मज्दरछणो उरे पच्छटे धित्थडो । 
म धुरो तादधुतबोवमो खोयणा भगुरो । 5 


1 1 5] णराहिउ, 2.११ शह 


9९ 


फणयामरविरह्यर [ 8.26. 


णण्हरामाबलीकण्णसंसग्गभ थोवपदि दिणेर्ि पठंड गभ । 
मतिचिन्तस्स अश्चतु सो भाविभा सूरताबेण वापएण णे पाचिभ । 


भूमभिगहम्मि जा दुद्धं अच्छ सुग्गिणीखछदकीरो वि तं पेच्छपः ।न 
घत्ता-जउखगि गन्भि परिद्धियउ गिरितस्यहो णद॑णु जयपवर्‌ । 
तउलगि पेक्खद दिणि जि दिणि के वि सेर कीरखुरूवधर ॥ २॥ 10 
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खयर हयउ कीरो पव्वयमस्थयधीसे । 
भोयसप्ि णभग्गो कतहे णदं खम्गो । 
अच्छ जाव सुहेणे भृजद्र भोय चिरेण । 
ताव सधम्मु सखुसीरो मत्तयद्ुजरलीरे । 
पीवरदीहरबाष्ो सदर गोहणणाहो । 5 
तेत्थ वणम्मि पवण्णो चेदहं जाव णिसण्णो । 
दिष्रउ ता णयणेर्हिं कीरदं सो सगणेर्हि 
. उन्तड कोमलवापं छृदरईं चित्तधयापः !~> 
घन्ता-तुहं गोवार खपणवि मई णहि तुरंतड पुरवरहो । 
करचणपंचसपहिं फुड जाप्वि देहि णरेसरहो ॥ २॥ 10 
4 


001 116 फदर धल् 5866 9 पलल (नपा 0 2 न 
५१9 06112006 प्प 


8, 6.2 | करकंडचचरिड 


भणी बरा गिरा कोमला | 

तुम रायञणा म जाही अयाणा । 

तम जेट्रउन्तो सुदणे विसुत्तो । 

महं पुत्तियापः धरे सुत्तियाए । 

४ विर कया सोमराषं । 10 
देहि 1 4 णिवरेहि क # 
देहि दव्व णिवारेषहि गव्व । 


घन्ता-- तहो कोखाहद्धं अदपवर हदष्ट मज्धण पसरियड । 
णवि सङ्क वारो को वि णर जामच्छद वणिवर धरियड ॥ ४ ॥ 


) 
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तो भणेद्‌ चार कीर वच्छरेण वाय धीर । 
भो केष सदि मञ्छु वार्यामि जेण जन्छयु । 
ता कदेद्‌ सेद्ध तास कारणं पि कंदलासु । 
तं सुणेवि सूयण णाणखायरगएण । ° 
उन्तु सेद्ध अक्कयाहि देहि दव्ु सज्लयार्हि । 5 
सो सुणेवि दिव्ववाणि तास्च जाय चित्तकाणि । 
आणपवि जाव दव्छु कु द्िणीहे चेद सच्छु । 
ताव उन्तु सुयफण णीडमग्गु जाणणएण । 
आणि सेद्ध आसिसि वि देमि दब्छुजेमको बि 
आणियेचतंपितेण सूयण तक्खणेण 1 10 
दृप्पणस्स मज्छे विवु छदि अक्क णहु दच्छु | 
गदाचित्त जाणिया वि छंदिणा समाणिया वि । 


घत्ता-- ता बोष्टद कद्िणि भग्ग खुय पडिविचु कि छेणहुं जाइ वटे । 
तं खुणिवि पडन्तरु सा भणिय सुद्र कि गहणड रद चे ॥ ५॥ 


0 
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हराविय कुष्िणि जाम सुपण पयंपद सेद्ध सुयस्स णपएण । 
सुवण्णपरिग्गह पड सर कणविणु भावद ते जि करहु । 
३ 7) देवि, ४ ] म्नि पसरियड 5. १ ऽ{सक्ष २ त, ३ ध लेषु. 
* वपि वले, 


कणयामरविरहयउ [ 8 6. 8- 


(भ सयद्रं बुश्वद तेम वणीसर चित्ति चमद्कद जेम। 
दं अम्हदरं कां करेषु सुसज्रणरेयहं चिन्तु दरें । 
सृणविण कीरह भावविखुद्धि अहीरहं दिण्णिय दाणपविद्धि । ' 2 
अहीर पडत्तड खयर एहि टएविणु सायदुवारहो णहि । 
णिओ खणि रायदुवारहो सोवि हम घर बुद्धिसमिद्धिदे जे घि । 
दुवारििड उनत्तड कीरपं मित्त सुमोत्तियदामपसास्यिचित्त । 
घरत्ता-- खद अक्रलदहि वत्त महे तणिय णियरायहो अग्गरं सरल तुदं । 
<पेक्खेसमि णयणाणदयर छणससदरतुलंड तासु सहु ॥ ६ ॥ 10 
प 
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पडिहारदई रायो कहिड पव सुड बादिरे अच्छडइ देवदेव । 
तं सुणिवि णिबांविड राणषएण सभासिड सो पोमाणणेण । 
ता सूं उश्चाएवि पाड अहिणदिड आसीवापएं राड । 
(भो थरवई करिकरदीहबाहु चिर जीवहि सुरसरि जाम वाहु । 
मणि तुदपं सपं कीर बुचु कि आयड को तुह भणु णिख्चु | 5 
पडिवज्ञह ज्ञणवर णाहचाशं तह कवडकदहाणड स्यङ फार । 
ता कष्ट कीर णरवदर परम्म खय पंचसयदं संवलिर्वरुम्मि । 
जावच्छहं ते मरं भणिय वेदि छद्‌ छिण्णडं भह हय तेहि रृट्ि। 
गजाख्णणयणड कसणचण्णु भिह्ठाण णिह ता तहि पवण्णु । 


यन्ता-- तिं सक्खे चडेविण श्चुयघरहिं पासि समोडिय तेहि खणे । 10 
ता बद्धा अग्ष सरयर सुथ मरं सितिड को वि उचाऊ मणे ॥ ७॥ 
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मद बुष्ता स्य वि सुय करेवि कवडेण वि अच्छ खणु मरेवि । 
भिद्धेण चडेविणु सय दिह ते धद्धिय मण्णेवि ते णिचिदं । 


7. १ धं 2150 62.08 अणाविड. २ ऽ मणवुहयं, ३ 7 जिणवर, प 60166६5 जिणवरर 28 
जिह णर. ४ प संमखिमिरुम्भि ५ 1 सुहु. ६ 0 2455 06016 {118 णडं किण्णिय तैर्हि 
जाहिसो षि आश्य विदोवरि शुष्य दोवि. 

8. १ दि णिविटु. 
॥ ७ ध सलः 


8. 10. 4. ] कर्ंडच्रिथि 
ता उडिवि गय देसदिसिर्दि ते वि हडं तावस्वाडड गड वेवि । 
मई सयं सत्थं जाणियाद पव्वयसिरि सोक्खदं माणियाई । 
तहि दिहृड गिरिवरतणड आसु गड वडवासंगदो कामवासु । 5 
अष्टसदख घोडड ताद्रं जाउ धरणियले छम्गडइ णाहि पाड । 
मद्‌ जाणिड सो विज्ञाहरेण वह अकिंलय णहपरव्वस्ेण । 
घरि अच्छ मतिहे सो चर्तु तं खुणिवि णरेसर गड तुर्तु । 


धत्ता- धरु जाईवि तास महंतर्याह्‌ पुणु भणियड वयणु णरेसरद । 
मे क्ल ण यणि माणिक तुह तुर्य पुईं मणदरई ॥ ८ ॥ 10 
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णियदियवपः दुक्खु वहतणएण सा अप्पिड तेण महतपण । 
गड तुरुड ठेवि णियमदियस्ु पट्छाणु बिहिड तदहो बंधुराु। 
तद्दि चडिड णरेखरु सहु खुएण देवाविड फेर ड दिढश्ुएण । 
कीरेण णिवारिड देव घाडं मा पयडदहि छडहि णियसहाड। 
णरणाहै तुर्यदो खुयछलेण कक्षताडणु किड को!डहङेण । 5 
ता तुरड तुर॑वड णदहयदेण गड सायर रधिति दूरएण । 
( राणं भणिड कीर कहि न्म्‌ बंधव विमरणीर 
1 कीरै गय्णंगणु सरेषि अवलोदड पाणिड थिर करेवि । 
अवेविणु कीरद्रं भणिड ता खछई चरि तुरिड स्यणायरासु । 
घन्चा-- जएपविणु सायरि कण्णसड विद्रु तेत्थु रमंतियड । 10 
सुर्थवयण ठणि तदो तण खण रायदं देड समश्चियड ॥ ९ ॥ 
10 
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ष्हाणश्चणु देवद करिवि ताड कण्णाण णिवह णियघर गयाड । 

शैएण णसाहिड तक्लणेण अणुमग्गे णीयडउ तहं तणेण । 

लोहारदीवसंपत्तएण कण्णाणं णिखड राणपं गपण । 

अवयोप्पर चित्त मिखियपण ता तक्खणि भणियड सूयण । 
9.१7 सड. २ 7 युर, 10. १ प करई, 


[1 ७.५ गीं 


कणयाम्रषिरशष्यउ { 8. 10. 5- 


हे णरवद तुह एह रयणलेद खड परिणहि कंचण दिव्वदेह । 5 
चिर किय मुणिद्हि आरिसेदि परिणी एह तुम्दारिसेदहिं ! 

तं खणिवि ण॑रिदै सा भणीय अंभोारुहदीहरखोयणीरये । 

हे सखदरि सयउ भणई जाद्‌ पडिहासंहि तुं वयणादईं ताईं । 


घन्ता-- तं सुणिवि कुमारी पडिख्वद अणसए वयण पडिक्खलई । 
मद केर तह्यरी मणि धरिय सयवय्ण णरेसर कि चछङ्द्‌ ॥ १०॥ 10 


11 
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तं वयणु सुदावड सणिवि तेण सा परिणिय सण्‌ तुरियणए्ण । 

तर्हिं णह भोयसहास सुत्त ता फद्धहि दिण पडिखवश धुत्त । 
पयडतिए णिन्भरु परस णे हे णर्‌ पेक्खहुं तुम्ह गहु । 

तहे वयणु खणेष्िणु सोहमाणु परसज्िडउ राण सङिटजाणु 

तं भरियड स्थणरि मणदहेरहि परिसोदहिड धययवडसंदरेहि । 5 
खयवुरयष घरिणिषं सहं णरिदु तहि चडियउ रेदश् ण खरिदु । 

तं सङिङजाणु रथणायरम्मि वापएण गयडउ दीवतरम्मि । 

उव्वरसि परिरस्गड गयदिणस्मि ता सपं चितिड णियमणम्मि | 


घक्ता-- पुणु भणिवड की णरेखरदं किम स्यणि गमेवी पल्थु सुहि । 
ते सुणिचि कीर पडिलबदर णिव अदणिन्भर दोदवि मा सयदि ॥१९॥ 10 


14 
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हयणारिकीरणिव थिरमणेहिं किय तुर्य जाम चडि मि जणेरदि। 
णिवपहरपः तुरियद हयसमाणु ता चोरर्दि हरियड स ङिरुजाणु } 
रविरम्गमे णरवरह णियश् जाव ण बि पेक्लद बोहिथ तुस ताव । 
पुणु वत्तं कष्ठिय कीरहो णिवेण गड बोहिथु णै जाणड कि पेण । 
मणि खड वतप सू्यपपण पुणु मणि उ णगद्दिङ तरियपण । 5 
खड कैति बधु त॒रिड तेव र्यणायसर रीर तरह जव । 


२] गप 15 {०0६, ३ गरदं मणिय सावि. ४ पि शलोयणा वि. ५ पि परिहास. 
11. १ पिं सुणियएण, ९ }र तेद. ३ पप परमणेहु 
12, १ य ०णणधऽणे, > पपि पेरेण, ३ 5 खडि कदवि, 
= 9. 


| 


8. 14 10 


] करकंडचरिड 
तं रदइवि चडिण्णड सरखराड णियधरिणिहे सरिखड. सुयसहार । 
तहो लदरिरि बंधं ताडयां दैसतरः राप हिंडियाईं । 


घत्ता-- ता उड्िवि सूयड कडि गयड णिड णरवई कीर कोकणदो । 
तदहो घरिणि मणोहर विहिवसद्‌ णिय सभायश्चलो पटणङे ॥१२॥ 10 
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तहि ठवक्षरखवा कट्णीपं सा दि तद वियक्खणी्एः । 
“घरि रयणेह णेवावि ताप जलमधु णिवारिड खरुलिया्ं । 
ता ठेबह्यरबए भणिय मुद्ध विणु गणड वेस ण द्यो सुद्ध । 
तं णिञ्णिवि जपिड सुदरापः इह जवं जो मदं जिणडई माप । 
| सो सोवद भं सहु भणिड तां ता जिणिया जुवै णर तिया । 5 
तहं दनु ठेवि वेसहे विदण्णु पुणु दहिड करु अगणे पटण्णु । 
रयणायरवडे सूयहं णिकाड तं चुणिवि वलिवि पुणु तर्हि गयाड । 
खुयणामदई पुच्छिय कहि गयाय तुम्हदं सुदि मोयणु ठेवि आय ¦ 
तदो किय वत्त तेहि मि सणि पुणु मणिय ते वि वयणुष्टुणदि 1 
घत्ता-- मई देविणु वुम्हदई णड तहि जहि कूर पदण्णड बाय । 10 


त। णीयडउ तेहि तर॑तयर्हिं प्रर वेसर्हि दिट्रुउसरे वि तण ॥१३॥ 


{€ {41716 111 € &2106 0{ ५166 1€26168 ^ (1021127 &8 621 


णत कीर अखवमायं पमेदिय पेक्खिवि सामिणि बाट । 
चिराणड सूयड ता मुणेविं अणाविड सो सुयणासु भणेवि । 

अरे सुय भायर आवहि पत्थ तुदार्ड सामिर अच्छद केत्थु । 

ण जाणड दैवि कर्हि गड राड पबह्किंड ताहे मणस्मि विराउ । 

णिवारिय सूयय देवि विसाड कणत णाखद्‌ खड भाड-1.> 5 
मह्यरउ चिच्च के भयच्छि मिरेखई साभि पावियरच्छि । 

छणेविणु कीरहो वाणि सणिद्ध रमतिय अच्छड भावतिसद्ध । 

पवड्धिथ कित्ति समुदपमाण खमोचियदामई बद्ध ज्ुवाण । 


ध्ता- असिदिमणडो केण वि इड किङ पटणु खंभायश्ब जद्भि । 
<ण बि सारि जूबई को वि णड ण वि सकद जिणणहं बाड तरदि॥१४॥ 10 


& प तर्हि, 


14, ॥। पि पविद्धिङ, 


भः ५9५, वकं 
ध ~ ~“ ~~~“ 


फकणयामरविरइयर [ 8. 15. 1- 
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तं खणिवि णरेसरू धिर्मणेण गड खंभाद्च्यष्ो तक्सणेण । 
तहिं जाइवि सरदि गड तुरंत जूबारह सखयरुहं मणु दरं । 
तहं भञ्ज णिविद्ुड सो सेद छणद्रदष्ो खीदखा ण येद्‌ । 
जीयाईं णरिदहं आयरेण सोवण्णहं सत्तसथादं तेण । 
धणु दिंतड भडडह णग्गुडारहं गड वैसह घर धणङुपडादह्‌ । 5 
जएण पक्िद्धी कित्ति जहे देवाधिड गहणड तेण तहे । 
अप्युणु पुणु सयणिर्हिं गयड तेल्थु सयएं सहु रमणि णिषिट्र जेचस्थु । 
सा भणिय तेण णं मयणदूड लछ् खदरि खेरि सारिञूड । 
घषा-- सा जित्ती तेण णराष्िवहं जा इ मणे विदडप्फडिय । १, 
ता ताप चियाणेवि णियरमणु खणे अगे अशु समच्भिडिथ ॥ १५॥ 10 
16 
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जौचच्छडई तिपं सषु तेलु सउ तातुस्यखेविको यि रङ्क आड! 
तदि भन्द्ि णिष्टाछिड राणष्टण किड ऊहणु ते संह खक्रएण । 
योद्ा्िड रां णामु डेवि ता घोडे जोदड मुहं वेवि । 
अद्ुम्बल्ुं ऊणु जो किओ वि सेवण्णुदेवितै किणि सो वि। 
तियकीरणरादिवथस्सयाह मेखाविड इद्ड दुत्थियाहं । 5 
भुजद्रं सोक्लदं ति खिया् णियदेसष्टो पुणु तद्य वि गयाई । 
मरं क्ियडउ दलि तह सा जि सड  स्यणायरे पडियड धरो आड । 
जदह आयड सो गुणगणमरहवु तुष सुद्धि भिरेसद तुज्छ कंतु । 


घन्ता-- इड किवि भडासी तहे सयद्ुं सर्व्वभे णिरवम कोामलिय । 
सा गद्य तुरेती णियणिरूड चदाणण देवहं परिमिखिय ॥ १६॥ 10 


1 
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र्श्येपं ता वुभ्मणमणाप पंकयरख्हकोमरअणणां 
जे देवि मणियड यणु कि पि अंणुसरिड खणद्धे तपं तं पि। 


16, १ ] तित्यु. २५ मञ्च ३ [ 00165 सहं ४ 9 दके. ५ [ धरि, 
17. १ [8 रद्वेमएे, 


| करङ़ेडचरिड 

धणु चवर रुषएवि तुरंतियाईं अहिणवञ्रुणाङ्वरगत्तियार । 
तं सयद्धु विहजिवि दुत्थियाहं खुहभोयणु दिष्णड भुकिखियाहं । 
जावच्छई सा तहि रह करति जिणणाहदो चणदं मणि सरति! 5 
रयणावखिविहिभारे णमति मत्तावलिमोत्तियदाम दिति । 
कु खमंजणिच्खुसखुमर्हि विष्फुरंति पटटोवमविहिपट्वं चरंति । 
चउसत्थिथविहिसत्थेण जति वसहारविहाणदहो मणु थवति । 
ता एङ्कहि दिणि कणयप्पहा्षं नहि आणिड सो करकड़ तापं । 

घत्ता-- रदवेयदं दिद्रुड णियरमणु तरि हरिखई बड्ड असुजलु । 10 

ता विल चमक्षिय कसणतणु सिदहिकतपं ण जहरु सजल ॥ १७ ॥ 
18 
| । 
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रदवेयएं पण कणयप्पहाहे गुरु आयर कीयड खयर्‌ ताहे । 
परिस पवड़िड परियणादं सामतमंतिविभियमणाहं । 
तर्हिं अच्छिवि कित्तिय दिण सराड संचखद्धिड ता करकंड़ राष्ट । . 
ता दिविडदेख महियद्ु भमु संपत्तड तहि मच्छर वहतु । 
तहि चोडिचरपडियणिवाहं केणावि खणद्धे कदिड ताह । 5 
अरि आयड तुम्दं उवरि देव तिम किड्‌ दुरुह जाइ जव । 
तं खुणिि खणद्धे ते मिरीय करकंडहो जावि पुणु भिडीय । 

( करिह भिडिय रह रहवराहं हय तुरयहं ता णर णरबरा्ह । 
रोसाखण द्‌। खण अदभिडंति धयदंडछत्तसीसडईं पड{ते । 
अंत रुटेति णर पक्खटति जसद्टुद्ध महामड पुणु भिरंति । 10 
कड संगरं तहिं मर्हतु केव -गयणंगणि सुरवर डरिय जेव । 


घत्ता-- करकंडपं धरिया ते वि र्णे सिरमडउड मख्य चरणे तहु । 
मउडग्गदहि देक्िवि जिणपडिम करकडदो जायउ वहल्ु इड ॥१८॥ 


19 
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हाहा महं मूढ कि कियड जिणविवु वि चरणं आहयडउ। 
इह पावफले दुम्गदणिवासु णड जाणहु होसद कहि मि वासु | 
मणि दुस्मिय मउङ्ियरोयणेण चोडाहिव मुक्ते वितेण। 

२ 1 पड. 18. १ [7 सणद्ध. 


न ६6 ९ = 


कणयामरविरहयय [ 8 19 4- 


जं संगरि मद्रं तुभ्हदं खरीय ज चरणर्हिं मउडडई दरमरीय । 
तं खमंह सयद्ध महो बंघधवासु पडिगाहह्‌ देसु सपिडवाश्ु । 

त णिञ्चुणिति तेहि पडिवयणु उक्त तुह सेव करेसहि अम्ह पुत्त । 
श्य जपिंवि ते चपाहिवाख्च पुणु सरिय खणद्ध अडविवासु ॥ 


तणु तिणु व गणेचिणु ङलियगत्त तड करिवि तेद सम्गग्गि प्त | 
घत्ता-- करकं तहं तउ णीसरिड गड संमुहुं तेरापट्णदो । 
जिं संदरि मयणावटलि हिय संपत्तड तं पणष्ठु वणा ॥ १९ ॥ 
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जावच्छद सो तर्हिं आथरेण मयणावाछि अप्रिय खेयरेण । 
ता तेण तुरिड विजाषिविण तद्य कहिड भवतर णियहिएण । 
अहि हौतड हडं अण्णहिं भवभ्मि दिडंत॒ परादइड तुह धरम्मि । 
ता विद्धुड महं पंजर्टिओ वि पाराबउ पाराघिपं जमो षि। 
सरो पापं गहिड मद चडफडंतु ता पत्तड तष्ट तुह परिभर्मतु 
छैडाधिंड सो पं तुरिवएण णवकारु पद्प्णड करुणपण । 
स खयर जायड' तहा फेण डं णासिधि गड तुज्छु वि छडिण । 
पकेहि दिणि चप्पिड हयययुरेण मुणि कच्णजाड दिष्णड वरेण । 
हेडं सेयर जायउ फलदं तेण तई पत्थ दिदं संपत्तपण । 
चिररौसं रिय महर धरिणि तुज्छ कद्र अकिखिड भदरं तु पञ गज्छ । 
हऊं दवि ककर तुह भरेण पुणु णंमियं चरण सण्णयसिरेण । 


अवरा कियंड ओ महं धि देव सो खभष्टि ण छडमि तुज सेव 
घरषा-- संमाणिवि दाणश सो खयर गड चपि साहिवि महि णिवड । 
सौ रज॒ करंतड बहुर्यदिणे तहि अच्छद कणयामरणिकडं ॥ २० ॥ 


इयकररुड्महारायचरिए सुणिकणमामरवरिरदए भव्वयणकण्णं वयसे पंवरकह्ाण विहाणकप्पतस- 
फलसेपतते करर्कदपुदश्खाहणे। चपापुरिपवेसो णाम भहमो परिच्छेड सभकता । 


॥ संधि॥८॥ 


20. १ [त प्रविणयर. 


10 


9.९ 
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चपादिङ बुदयणवेदियड सुहटीखदं अच्छद जाव तदि । 
ता भायड उज्ाणाहिवई अत्थाणि णिविद्उ राड जहि ॥ 


सो पुच्छिड करकंडपः णिबेण कटि आयडउ त क्ञेण केण । 

सो कड णरेसर उववणम्मि जो यर्हि सुमरि णियम्रणस्मि । 

जसु दंसणे हरि उवसमु सरद करिकभहो गाह ण सो करेड । 5 
अवरुप्पर वरदं जे वहति तदो वंसणे मदड मणे लिहति । 

जघ्ु दंसणे अणुवय के बि ङिति जिणु छंडिवि अण्णहिं मणु श दिति। 
केहि मि मणि गदियरईं गुणवया अवराईं मि पुणु सिक्खावयाई । 

धम्माखड सजमणिखड भाद्र किं जिणवरु मुणिवेसेण णार । 

तर्हिं आयउ भुणिवर णाणजुत्त णामेण पसिद्धड सीखगुचु । 30 


घत्ता-- करकंड़ सुणविणु तं बयणु अत्थाणहो उद्धिड तक्खाणिण । 
गङ सत्तपयदं मउटेवि कर सखुमरंतड मु.णवरपय मणिण ॥ १॥ 
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ता भा्णदभेरि तुरतणण देवाविय तुदं राणपण । 
तदे णद खणविणु ंदमोय परिमिखिय सणद्धे भवियलोय । 
क चि माणिणि चद्िय रलियदेह मणिचरणसयोयहं बद्धणेह | 
क वि णेडरसदे रणद्यणति संचय मुणिर्गोण णं थुणंति। 
क वि रमणु ण जजतड परिगणेद ुणिदेसण दियवपः सदं यणे । 5 
क वि अक्खयधूव भरेवि थां अदरहसदरं चद्धिय केवि वाद्यं । 
1, १ ध जण, 


2. १ [प णदियर. २ 0} सद्‌. ३ प णयरलोय, ४ दप सणिवरयुण थुति. 


कणयामरविर्यञ { 9.2.7- 


क वि परिमदु बहदु वहंति जाह 


विज्ञाहरि ण मदहियदलि विदाई । 


घत्ता-- काद्‌ वि छणससहराणणिय करे कमल करती सचदलिय । 
आणंदिय भेरिहे सुणिवि सरु छह भवियण सयल वि तहि मि्खिंय॥२॥ 


3 
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जिणिद्घम्मरत्तओ 
सुवण्णकीतिदित्तभो 
पटरवपीणहत्थभो 
विखुद्धस्धिगत्तम 
तहि पि ताव दिद्िया 
पुरधि कावि दुधिखिया 
रुवति असुवाहुले 
कुणंति चिच्च आउ 
घुरति जा वि मुच्छप 
सुणेवि तं णरेखरो 


मुणिदपायमत्तञओ । 

सरोयपत्तणेत्तओ 

चिबुद्धसब्वस्त्थओ । 

पणेण जाव पत्तञओ ! 

भणति हा पमूदधिया । 5 
दणति दो वि कुक्लिया । 

जणाण दुक्छसङुङं । 

धरति वेसु वाउद । 

पडति भूपफसप । 

सवारूणिद्धणीसरो । 10 


घत्ता-- करकंडदं पुष्च्छड को वि णर पह णारि वराद किं स्वर । 
विखर्बती दियवदं दुह करद अप्पाणड विहर्टखंधर सुअद्‌ ॥ २ ॥ 
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ता अक्िलिय रायो वन्त तेण 

त कारु णिसुणहि सामिसार 

उप्पण्णड़ णदणु विदिखसेण 

तै रषद सदुकक्लड मदिर ए 

परिगेडह पाशु ण णदणासु 

ठं सुषि बयणरु सयादहिराड 

धी धी भखुद्धवड भेश्चरोड 
<स्यणायसतुहछड जेत्थु दुक 


4, १ चि छन्वलोदु. 


दुक्लाउर हर एह जेण । 

भुजति भोय सयका । 

सो णीयड आये वदबसेण । 

सप्पाणड धट बद्धणेष्ट । 

वीसंरह ण सो पुणु णियमणासु । 5 
संसारहये उवरि विरत्तमाड । 

इदकारण मण॒वहं अंगभोड । 
महविदुसमाणडउ भोयसुक्खु । 


"~ ४२ ~ 


9.7. | करकंडचरिउ 


धन्ता-- दा माणड दुक्खई दडतणु विरु रसंतड जहिं मर । , 
भणु णिश्विणु विसयासत्तमणु सो छंडिवि को तहि र करद ॥ ४॥ 10 
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कम्मण परिद्धिड जो उवरे जमरायष सो णिड णिययपुरे । 
जो बाखड वालिं छालियउ सो विहिणा णियपुरि चाखियड । 
णवजोव्वणि चडियडउ जो पवर जम्‌ जाई रपफविण॒ सो जि णसु । 
जो बूढड वाहिसर्हिं ककिड जमदुयर्ह सो पुणु परिमङिड । 
वरहदएं सहु हरि अतुखबटु सो विहिणा णीयड करिविच्छयुं! 5 
छक्खंड वसुधर जहिं जिया चङ्ेखर ते केण णिया । 
विज्ाहर क्रिणर जे खयरा बरू्व॑ता जमयहे पडिय सुण । 
फणिणाहदर सरिखंड अमरवद्‌ जमु छितड कवणु वि णड मुद । 


घत्ता-- णड सोक्तिड बंमणु परिहरडइ णड ऊडदइ तवसिड तावि ठियड । 
धणवेतु ण छह ण वि णिहणु जह काणणे जख्णु समुद्धियड ॥५॥ 10 


6 र 
ए्1लप्ल658 2 कणत 1685 68 " 
दृदवेण विणिम्मिडदेह ज पि खायण्णड मणवहं थिर्‌णतपि। 
णवजोव्वणु मण ऊ चेद्‌ देवि वि णं जाणिउ करि पड । 
जे अवर सरीरं गुण वसंति ण वि जाणह केण पेण जंति । 
ते कायहो जई गुण अचर होति संसारहं विरद ण मुणि करति । 
करिकण्ण जम थिर कटि ण थां पेक्खतहं सिरि णिण्णासु जाई । 5 
जह सुंयड करय थिड गलेद्र तह णारि विर्ची खणि चलेद्‌ । 
भूणयणवयणगद् कुडिक जाह को सर करेवदं सक्कं ताह । 
मेती ण गणड सयण दृद सा दुखण मेत्ति व चर णिकिट् । 
घत्ता-- णिज्जायई जो अणुवेक्ख चर वदरायभावसंपत्तड । 
से सुरहरमेडणु दोद णर खरुखियमणहरगत्तड ॥ ६ ॥ 10 
| 
प्रन06880688 0 {116 11011815, 
रथणीप परिसमण समामे खुरदमणु 
आवद पत्ता दिययम्मि सत्ता । 


6, १ एण, २ एप याह. ३ ऽथ सखपष्णड, 7. १ ] समीप. २ 9 पक्त. 
"~~ € ~~. 
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तो कं पि णड पुर उद्ेई वदसरई । 

अह विवरे पदसस्ड खुरखोड अणुसखरड । 

सरगिरि्ि आरुह पञजरहि तणु छडड । „, 
वंघधवदहि मित्तेहि करधरियकुंतेहि । 

पत्तर्दिं खलत्थियड मते रकिखियड । 

भडणियरपरियरिड णड तेहि पुणु धरिड। 

वरुपड चक्हस सुरणा णहे खयर । 

जमु वरुणु धरधरणु णविदहदोद्कु वि सरणु। 10 


घत्ता- असरणञणुचेक्लड जो वि पुणु अणुदिण भाव णियथमणे । 
सौ सुरणारिहिं रुखियतण भयसं अुजियई खणे ॥ ७ ॥ 


8 
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ससर भमत कवणु सोक््खु अद्धुहायड पावई विचिष्दुक्खु । 
णस्याङई णाणाणारएडि चिरकियरहिं णिहम्मई वरप । 
हियपय “ग वि चित सिया तरि युत्त पवर दुक्धियाष । 
सवरप्परु जाद्विरुद्धपरि तिरियाण मञ्ओे उष्पण्णपडि। 
सुदब॑धणडेयणताडणा पावियदि वेषि तणुाडणःर । € 
भणुयत्तणे माणड परिमठ्तु परिश्चिजजइ णियमण सख्वदैतु । 
सुरो पवप्णड णटुखुद्धि मणि चिर देक्खिवि परयो रिद्धि 
णौद्धणारि जेम रूवं करे तिम जीड केवर सं धरे । 
धष्वा--- संसारं उवरि णिहाखणड किड जेण णररेण कयायरेण । 
भणु काद्‌ ण रद्धड वेण ज्र पतस्स्यणस्यणायरेण ॥ ८ ॥ 10 
9 
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जीवो सुसष्टाड ण भस्थिको वि णरयम्मि पडंतड धर जो पि। 


सुदिसजणणवणदद्भाय ण वि जीवो जतो ए सष्टाय । 
णिय अणाणि ज्णणु रोषंतयां जीवै सहं ताह ण पड गवार । 
धणु ण वख गदो पड पाठ पकलड भुज धम्मु पाड । 


8. १ 5 प्रायाल्णं. ९ प परिमिजद, ३ [7 णरणारि, ऽ णह णारि 
9, १ { 0प्ा४5 ५४6 एगप्०ण 1 सज्‌ ४० एक्रह्ठड 11 1106 6, 


ग ~ 


9 11. 7, | करकंडचरिर 


तशु जंखणि जर्तं परिवडद पक्ल्टड व्वसधरि चंडद्‌ । 

अहि णयणणिमेष्ठु ण सुह हवेद पकल्छड तहि इड अणवे । 
अदिणउरुसीटवणयरहं मञ्ये उप्पल्ञद एडक वि जिड असञ्छचे । 
सुरखेयरकिणसरछुहयगाम तदहि अजश एक्क वि जियई जाम । 


घत्ता-- इह अणुवेक्खा जो अणुसरदइ खीर मडिवि णिययतणु । 
साखसयपरए सो खदणिरुए एकद्ड सोद मुकतणु ॥ ९ ॥ 


10 
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इड भासद सुणि शुणगण वहतु जीवहो परिभिश्णड तं कंतु । 
परिपोसिड उखदसखष्ि अज पि भिष्णड सरीर जीवाड तपि) 
ोयणई सुतार दीहराईं जीवो परिभिण्णडई खहयराई । 
जीहा तरुपलवसण्णिहा वि वहो द्रेण चि सा थियावि। 
तणुपसगेधकण्णहं सखभिद्धि जीवदो अदमिण्णी रूवरिद्धि । 
ञ्ञ अवर वि गुण कायो भिरति ते जीवो भिण्णा संचरति । 
ञे कायो थुा बहुयके वि अदसुष्मा जीवो दुरे ते वि। , 
कोदाद्चउक्क वि पुण्णपाव ते जीवये भिण्णा कम्ममाव। 


घन्ता-- एह अणुघेक्खा धिर करिवि णियमणि सायड ज जि णड । 
सो परमष्पड णिम्भर्ड देदधिबल्ञिउ हद वर ॥ १० ॥ 


1} 
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एदु देहो मणु गणु को विहादइ कड मेडणु असु सहाव जाद । 
ज्ञ णयण तरर विन्भमगया वि ते दूखाणिवहर्हं दूसिया वि । 

मणु णासारंधहा का विसुद्धि जहि गरड सिभु पयडड अयुदि । 
गुण अभिड अहेरे जणु किं कले जहिं खाङसारणि परिघुखेद । 
गुणु दीस कवणु उयेरुहाह परिपूरिय पूयपः वणणिहाहं । 
घणमसपवड़्यधिडयाद को करद रई तदो दुसिया्ह । 
कडिमेडद्दु मणियंड कि बुहेरदिं परिसवद असुद्ड बिहि मुदे । 


९ {)}२ऽ जल्णु, ३ ] अणुपेक्खा, 
11, १ स सदव. २ वा> गा पऽ {0० ३ 5 भणिड, 


|. %# [ 


10 


10 
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(वसररि्मसदङद ज्यु भणु सुद्धिहे कारणु कवणु तेत्थु । 
जद भितर बाहिर विहि करतु भणु जणवड को तहि रई सस्तु । 
घत्ता-- उष्पण्णड सुक्षद सोणियद असुद्सहावड जो जणु श्चायद । 10 


णहं अणुवेक्खा णित्त॒लिय त पुणु सिद्धिहे मगगणए खायद ॥ ११ ॥ 


ठप 4271188 276 000 ६146164 


रयणायरे जरुसधाड जेव 
जह खलु पण्ड चवण 
संदस्णेण पसरिचिन्तएण 
वज्ञरदइ जिणेसर गरियङम्मु 
कम्मासउ कोह माणएण 
मणमारणु सीरुड ज हवेद्‌ 
हिखाख्ड वयणु वि जा सरद 
जो हिंस क।उ समाये 


कम्माण णिवह् जासव्‌ तेव । 

आणि कम्म तह जीवपण | 

समिद कम्म मिच्छनत्तपएण । 
अविरहपरिणाम मिद्‌ कम्मु । 

तह भह कोद कीयएण । 5 
कम्मास्वचडइरि ण समभवद । 

तद्यो कम्म मिकतड' को धरे 

सो कम्भद्‌ खड ता रह करे । 


धत्ता-- वधो कारणु करेवि तणु यणुवेकला जो दयाय पुणु दियप । 
सो धप्णड सामयसोक्लरशु अविरामण सो णर तद्दि पियपः ॥१२॥ 10 


प्रठ 16 110 0 ४116 {21025 15 606८},60 


जो समन्त धीरचिन्तु उद्धरेद 
जे खमापः सुदियापः वाषरेद्‌ 
मधयेण जो चरेद्‌ स्ँङपण 
अज्जषम्मि चिन्तु वेद जो मतु 
काय्पिडे सदरे षि जो णिह 
धम्मे सतु मड देनि जो सरेयि 
पृथया पूय वौयराड 
धम्नसेख्धु भावसुद्धि साणजोद 


$ 9 ददद 


सो वि दु भिच्छदिद्टि सधरेड । 
कोष्टवारिः वुक्लकारि सो दरे । 

भाणखयु तास जाद णिर्छपण । 

सो हयेड वचणाविसो णित । 

सो णिखन्तु पक्खलेष् ठोष्टसीष् । 5 
त मणो वि मक्षडो विसो धरेषि। 
तक्खणेण से दणेष्र दुष्टया । 

जो करे सो धरेष् कौरक्ाई। 


13, १ ऽप धीशः ९ 5 92५05 भाव्रएण 06006 सद्धपण १ ऽ सीद्‌ देह »* ऽ भाद 


५ [दि केडलोरं 


। + 4 १ 


१ करफंडचरिउ 
घत्ता-- खमव्मसहियड गुणणिखड पएयड जो पयडिड सवद । 
अणुष्टुजिवि सोक्खड समग्गे पुणु सो सिद्धिद सम्मुहुं संचरद ॥१३॥ 10 
14 
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बिहि भयदं णिज्ञर खचवियणेदे सविवायावायर्दिं सुणि पए । 
-चिरकाठं सचिड कम्सु फार उ््पायरई भजद बहुपयारु । 
रविकिरणरहि मभि जो तणु स्वेद जो तरुते वरिसारखड गमेद 
सिखिरम्मि वसार जो सिरे धरे सो कम्म पयन्तं अवहरेद । 


जो दुद्धद तवभरु उन्वहेद्‌ उववास्हि जे तणु मण करे । 9 
अणिबैद्धड वयणु जि स्वरे “सो सयलइ कम्मद प्प्निनरेष । 

मणु मार जो बादहिरे चरतु सो हणई कम्म जणु मणि तुरतु । 

चदायणे भोयणु जो चरे सोवीराहार्‌ जो आयरे । 

बह कायकिटेस ज अणसरेद बावीसपरीसह जो सेद । 

अविवाय सो णिजर जणु वहेह जो दुविहु परिगगहु परिदवरेद । 10 
सयमेव समावड कम्मु जासु णिज्ञर हवेद सविवाय ताञ 


घत्ता-- णिज्ञरद कम्म सयुद्धमणु मणवयकाषट जो वि णद । 
देवाण मज्छे भुंजेवि सुह सो णिच्छद सिवपपः खद घर ॥ १४ ॥ 


18 
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तिहि खडर्दिं खडिड खोड णहु सो चउक्ह रस्य उड़द । 
णास्यणिवाख पटमउ विहाद पट्हत्थिड मह्कड चरिड णाइ । 
घर बीयड तिरिथह ज अभेउ द्ह्टरिखमाणु त तिरियरोड 


जदि अमरह विरह ण अत्थि भोड अमराटड मैरयसमाष डोर । 
दु दीस जदि ण वि णिभिसमेच्व तदो उवरि पसिद्धर सिद्धेश्च । 5 
ज कदियड म॒णिगणवबस्युणी्ि त थक्तड वायवलेहिं तीहि । 


14 १ }प देह २ ए 2105 0016 015 तिरियह इवेद भविवाई फार । सभवई णरहं सवाई 
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केणयामरविश्डयर [9 15 7~ 


गयणगणे रवि अच्छेद्र जेव पहु भपणु ण केण वि वरिड तेव । 
किररियाविदीणु णषु कि परेण तह भुवणु ण केण वि किंड णरेण । 
घन्ता-- पाछिवि पच महव्वयद्‌ ठोयाणवक्खदै जो मणु ज्ुजई । † 
सो णर धण्णरु सङ्खणड अमरह छुदद अणेयद भुजद ॥ १५॥ 10 


16 
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जिणणाहपायपकयरदाष सथरवड पयन्तं भत्ति ताह । 
सदस्णणाणचसरितियादह महो होड जम्म कुरे सावयाह । 
महो जम्मे जम्मे पुच वि वयाद सपस्जहु विदि भयहि गया । 
परिधाणिड जञ ससार्साक्‌ जिणसास्षण मदो सपडड चास । 
समदभजमणियमकयायसाह मद्ये भक्ति होड पुणिसायसद । 9 
ददरक्खणधम्महो छद्ससु महे भक्ति होड सिवसुहयरासु । 
जरजम्मणमरणद अवरत मम्गण मणे चद विष्पुरतु । 
चडदहगुणठाणद महो घडतु गुण सिद्ध महु पिर मणे चडतु। 

घन्ता-- अणुवेक्खा बोदहिए अणसरिवि पुण हियए चडाविय जेण कु । 

सिवकामिणिचरयणदो मडणड फियड खणद्धं तण बहु ॥ १६॥ 19 
1 
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द्टटक्खणरूकिखिड हो धस्य जो पाड तदो स कियैत्थु जम्मु । 
धम्मण तुरगम संपडति धर्मद खीरश तषो पडति । 
छम्मिणं विमाणहि रद्र केरे रहकुजरजाणरं सचरेह । 
धम्मिण ल्ट षरटच्छि फार संसारमहण्णवर्यणसारः । 
संपजर्हिं धम्मई विवि भोय णड आणालघण करहि छोय । $ 
धस्मेण लरासद व्याणि डा शियष्रच्छय मणं छह भाद । 
धम्मिण सत्तमोमरं धराद घररयणद्‌ णाणासुष््यराद । 
सुर सवि धम्मे जिणवररिद + धम्मेण सयङ सुरवर णरिद्‌ । 
धम्मेण सखक्खण होड णारिः मयमत्त्जुवाणह परयकारि । 

धत्ता- दामरायरः जिणवर धम्मे फु पडिकेसव सक्र समभि सुर 10 

“ कल्याणद सयलष्र ते वहि धस्मिण चि दलहर चक्कर ॥ १७ ॥ 
16, १ 5 “सारय 17 १ 5 करिवत्थु 
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अणवेक्खड एयड मणे सरत विस्याण परम्बरुह दं करतु । 

महिष णिवह तिणसखमु गणतु सघणाण पियारी गिर भणतु । 

मणु चवद्युं चछतड संथचतु सपन्तड णदणवणु भमतु । 

ज किष्णस्खेयररववमाद्ु त दिद णदणवणु विसाद । 
कोहादजरणविदमणमेह जो णाणकिरणविप्फुरियदेह । $ 
जो काभकिरायदो हिययस्ु जो मोहमडदो पडिखटणमह्ु | 
व्टलक््खणधस्महो जो णिवासु परखमयकयारदहो जो हुवासु । 

जो तथसिरिकामिणिवयणस्चु जो कम्मणिवधणबधचच्चु । 


घत्ता- जो जस्मणमरणविणासयरु दुविष्टभेयस्जमणिखड । 
सो उववणे विड सीटणिटि स्तिविकामिणिवयणहो वरतिकड ॥१८॥ 10 


19 
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तहा दसणे जायड दरिसु अभे कमाण ज्ञेम रविकिरणसरो । 
भामरि तिउ देविणु थुद करेवि पुणु चरणकमलञ्जवरुड खरेवि । 
जय तिमिरपणासणखरदिणिद पयपाडिय पड सुरणरफणिद्‌ । 
जय माणमहदागिरिवज्देड जय णिरुवम मोक्खदहो भरियक्रुड । 
जय मोहविडर्विखिदणकुटारः जथ चडगदसायर्तरणकार । 5 
तह दरि णमतह हरहि पाड जह दिणयङ तमफेडणसहाड । 
प समर अणुदिणु जो मणेण सो सिवयपुरि पावड तक्खणेण । 
कमकमलडई वदिवि भुणिवराञ् उवविटड अम्गपः तवधरासु । 
सो भणई भडार हरियदम् महो को वि पयासहि परमश्नभ्यु | 
घन्ता--- जं कियद पणासडई दुहणिवह परिबडृद सिवु अणुवमड । 10 
त कहि भडारा कण करि हियरोयह भव्वह समाम ॥ ६९ ॥ 
20 
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त घुणिषि तदो वयणु सुणि मणद हयम्यणु । 
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कणयामरविरदयउ 
तहे कड्‌ बरधम्मु ज करद सुहजम्मु । 
ज धम्मतर्‌ सय सो दोद दुहु भेय ~ 
वयज सिचियड वद्ध सुच्थियड । 
णरजम्मख्द्धेण भावप विसद्धेण । 
जिणपुज जो करई युणिचरण मणे धर्‌ । 
सज्क्षाड अणसरड सजमडई सचरद । 
तवणियमभारेण दिण गमद सारेण । 
चञभेयपरिभिण्णु जे दाण्णु जणे दिण्णु ! 
तिविहस्स पृत्तस्स सुबिखुद्धपन्तस्ख । 
भिणगेह जावि भत्तीपए आणेवि । 
अह गहि पत्तस्स काटि भमतस्स । 
मणिगणह भकत्तेण खषिषुद्धचित्ेण । 
मञ्ज्ञण्ण हूयम्मि णियगेहपत्तम्मि । 
ठा भणेवि गेण्डेवि तदो पट पुणु देवि । 
पयकमङू धवि जल्द त पि वदेद्‌ । 
चदणह अक्ले फुट णिवज्ञेहि । 
दीवेण धूव्हि पूजेहि पूगे । 
अजलियणीरस्स बदरे पय तस्स । 


घत्ता-- छरहिं कम्मर्हि जो णरं सचरद छव्वासयदछायड जाक तथ । 


अञुदन्तड ठेसउ परिहरिषि जिणधिवहो जजर णिमयभमणु ॥ २० ॥ 


21 
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किं ब्य्‌ णस्वर अपिश्रण 


स्स ण 'जिणचरफि्छणपा 


सर्दसणु तंह -सहदेण 


पण म्ल मसु महू णघणियाद 
'पिद्धि-क्थिणि पेरफरि उम्फी वि 
ण वि रष्र जड ण पिय सीह 


पतो कड व्रेसा 'ण्रणस्म्म 


1 केकभ्के ^ 


सदसण्पु पाट्‌ जो शिष्ठण । 
सदसणु फिष्टद भिच्छफण । 
सकाश्यदोसहं णिप्गहेण । 
वडपिष्पटं जण विवलज्िथार | 
जो वजनई इह पञुषरी वि । 

जौ होस मसो णर णिरीष्टु 1 
पालि ण खेट जो सहस्म । 


[ 9 0 2 


10 


15 


20 
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करकडचरिड 
जो हरइ ण पस्धणु णसु कया वि 


दूराड विवज्इ परतिया वि । 


घत्ता-- जो सत्त वि वसणद परिहरद विसवस्वरु जद सव्वायैरई । 
सो सोक्ख णिरतर अणुहवद ण वि खद दुक्डणिसायरद्‌ । 
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वयदहीणु ण णस्वई महद को वि 
बिहि मेयहिं ताइ समासियाई 
अणुचयड सुथूद अकखियाद 
~ रक्खाजो करे 

णड बोट थूरी अल्ियकवाणि 
णड चोरिष शिण्हडइ व्छुजो वि 
नो णारि परदे गणड माय 
परिमाणु परिग्गहे जे करे 


वययतड स्कु चि पुल्ल दो । 

घरवयद अदैसरसथियाई । 

अद सुहुमद ताड महस्बयाई । 

सो माणड पटढम॒ड वड धरे । 

सो बीयड अणवड' धर्‌ पाणि । 
० #; 

सो पाह अणुचड तद्य॒ओ चि । 

सो अणुवड तुरियड धरइ राय । 

सो णरवई पचस वड धरे । 


घत्ता-- णिसिभोयणे सहु दिसिगमविरम पडपाखु जञ वधणु परिदरद । 
भोयदई उपभोयद तणु करिवि सो सखुरहरि खीखड रद करइ ॥९२॥ 
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समभावडई जीवह्‌ जो णिणड 
जो अद्टरउदद परिहर 
उववासु करद मासदये चयारि 
जो णरवरु डवि देद दाणु 
वादीणह ओसह जो करद 

ज भोयणवेठहे पत्तदाणु 
कारण्णड दीणह दुत्थियाहं 
जो पच्छिमयालि सलेदणिण 


परिभाव सजमु जो दिपएड । 
सो णरवड सामादड धरे । 

दो अमि चउदसि दुक्खहारि 1 
दय जीवह देड जो अवर णाण। 
सो सग्गु अरीढदई अणसरेद । 
अणराए दिण्णड खाणु पाणु । 
जञ भोयणु दिण्णड भुक्िखियाह । 
सहि पाण विसज्ञह थिरमणेण । 


धत्ता-- जे पयद अणुवयगुणवयद सिक्खावय पाटडइ दुद्धरद । 
सो सासयवहु्महरपडड धाचेसद सुक्खपरपरदइ ॥ २३॥ 
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धररधम्म णरेसरः एम हो इड भणि चिगणा परमजोई । 
रिसिवयद पच णिद्धुणिहि राय ल्ट एडु ण पषसहई जेत्थु माय | 
तस्रथावरजीवह करद रक्ख सो भुज भोय अससखरकंख । 

अणुरायष अलिय ण कड भणे सो वयणई ुरगुर आहणेद । 

जो परधणु कद्‌ व ण अघहरेष सो खुरवह विवणम्मणु करे । 5 
जो णवंविड कीर बभचेरः सो पावद् सिवु णट्टमेर । 

जो दुचिड्क परिगगह परिदरे खसारमहण्णञ सो तरे । 

भृछशणडई जो णेरवद् धरे ङगु तदहो सिवचह करद्‌ । 

उन्तरगरुण जेन्य सुणिवरा्ट णिव पारण प्राबद्का वि ताह । 

पिरह भेयरि ज थि सवणसग्मु त णस्वद् मह तुह कहिड चम्मु! 10 


घन्ता-- एयाड़ वयद्र पच वि णिव परिपारद सन्तिषष जो वि णद । - 
कणयामरसिवमाणिणि बर्हि सी होई णिर्तड ताहे वर ॥ ०० ॥ 


श्य फरफषटमष्रायचरिए सुणिकणयामरिरदए्‌ भग्वयणकण्य(वथनत्ते पचकष्ठाणनिहाणकरपत ६ 
फटध्पत्ते करफशधसमायण्मणो णाम णवमे परिष्छेड धमते | 


॥ सधि ॥ ^ ॥ 


24 १ 195 गेषं ष 
~ ९२ ~~~ 


1 
व.“ वा ०6७5५78 206 116 8१९65 नु 


पायण्णिवि त चपाहिवेण पुण भणिड भरुणीसर णयसिरेण । 
महो अ-^वहि करण सुणिपवर ज पुच्छिड मह ड तच्छं सरेण । 


जद जगु सङोणड हयउ म करे कडु कीस त कदि ड । 

अदय मह जणणिहे स्मणु विच्छोयड कं कस्मेण भणु। 

क कम्मेसा करिणा हरिया महो धरिणि काद खयरेण णिया। 5 
त णिति पयासड ता§ मुणि अ भणमि णरेखर त णिद्ुणि । 

पत्थस्मि भरे वेयडगिरि तदहो दाहिणदिसि्ि सद्भिद्धसिरि । 
रहणेडरु चक्कवाद्धु णयद तरि णीद्धुं णराहिड इड खयर 1 
णिद्धाडिउ सो दाह्य तदो गड णाप्तिवि तेरापहणदो । 

उवसाहिय मेद्रणि तिं टियड जिणध्ररदइ अणयद तं कियद्‌ । 10 
घणमित्तु णाड तहिं अत्थि वणि जो सवहि अणुदिणु सयलगुणि । 
सम्मत्तरयणस्यणायरदो धेरः घणवड गेहिणि अत्थि तहा 


घन्ता-- ज बुश्वद त सयद्धु चि करद्‌ गुणचतड ताहे वि हरइ मणु । 
धणयच्तु अस्थि गोबादयु चर सीलेण विहसिड जाछ् तण ॥ १ ॥ 


2 
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से एकि दिणि णिसि मोक्रेवि गड दाहिणदिसि महिसिहु रुपवि । 


तहि दिह सरोधर तेण रस्म घरकर्मकुदि फुटिड णाड्‌ धम्म । 
कमरायर रेड अद्रखुतास ण धरहि समागडउ णहु सुतार । 


1, ¶ एनत ० 75 ग पि (्०णथप्राह धह एगा्रमाी णि लाह चर 
11116 3 ° 8424919 ¢ 18 10155108 


त 


कणयामरबिरश्य [ 10 2 4- 


पोमिणिदरडष्परि पुडरीय ण हरियधरहिं णिवपुडसीय । 
रेति भह व वियसियस्ुराय हरिभायणे ण मणि पोमराय । 5 
तदो मज्द परिष्टिड पक पोमु उडगणर्हिं खुसोदिड णाद सोभ । 


त देक्खिवि तहो मणि फुरिड सड सरि पदट्ड छेणर्दिं साणुराड। 
जटि पसिवि ठदयड पोमु तेण ण खुडिड सरोवरखिरू खणण । 
घत्ता-- त लेविणु जा सो णीसरइ हरिखुकटियणिययतणु । 
परिफुदियपोमहो सगएण ते चियसिड णिस्मल्यु तासु मणु ॥२॥ 10 
8 
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तं सररुहु टेविणु चलिड जाम शख आयड णायङ्कमार ताम 

गोवाटं भणिड तं खुरबेरेण खस रकिखड मद इड आयरेण । 

ज फहु ण केण र्द को वि णड खयर विस्र छुरवरो वि । 

त छद्यड' सुद्र पद णरेण मह भणियउ तुष्टु सव्वायरेण । 

ता प करेनहि मञ्छु वाय जो वेडरं तिहुवेणे णमियपाय । 5 


जस दसणि तुरिथञ दुरियणासु इड कुसुग्र चडावहि चरणि तासु । 
जो मञ्छुः वथणु ण करेहि मित्त तो णिच्छड मारमि सुडधचित्त । 
फणिदेव भणियडं बयणु ज पि धणयन्तु गयड मण्णेवि त पि। 
घ्ता-- तै चितिड वड सेद्ध महु ज पणविडउ सयंङरहि णरवररहि । 
प फु अंच॑मि पाय तदा ज रकिलड देवि विसर ॥ २॥ 10 
4 
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तै भुणिवि गयड सेद्धिे समीउ तदये पुरड परिटटिड से धिणीड' । 

ता पुच्छिड सहिंहि महो पुरो विं कि थक्तउ तष्ट पजसि्येरो वि । 

धणकु मद भो सेह तीयः पः प्रे पुम तुज पाय । 

कटि करण्यु पुष्छठिछं से के सरे कय॑ पोश म सुखं मणि । 

नेह बड्ड रिद्ुवति पजि सेवि णड वुद्हि जह मरिमि कते वि । 5 
इड णिषि ताय चितैतु आड छश अप्पहि पूलमि ठुञ्छु पाड । 


9, १ ] तिहुभणि, $ १ ष्‌ कुमति > पि पजलि धरेवि, 


अ, 9 


०6१] करङ्ंडचरिउ 
तहु बडुड जपावयवदणिल् फुद्ेण बि प्ण धुज्ञणिक्ु 
त छणित्रि स्ट पभणेड युत्त महो णरबद ब्रहुड चारुचित्त । 
वणि छवि गयड सो णिवध्ररम्मि णिड दि्धड ता जिणमदिरम्ि । 
पुष्छुत्तड सखयद्यु वि कदिवि तासु तुह ब्रइड प्रवह कोड जासु । 10 


घत्ता-- तं आयद पुल्लहु पाय तुह फद्धेण सरोवरङद्धइण । 
त सुणिवि णरेसर पडिवद महो बरडूड युणिकठ णिच्छदण । ४ ॥ 


9 
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गय सव्व पुरड ते सुणिवरासु त पुट चडाव्रहु सहसु । 

तहु वडूड सुणिवर बीयराय परिपुज्हु पोमं तज्ज पाय । 

हड बड्ड होमि ण मणि भणेद स्वह गरूभारड जणु गेह । 

देव्राण देड ज्िणवरु पकिद्ध अरिकम्म हणेबिणु जो व्रिद्ध । 

जो णाणसमिद्धड सिद्धिपत्तु सो पुञ्हि सुहु अण्णुरायस्तु । 5 
धणदच्तु खणेविणु ताञ वाणि धोववड ण वि पुणु चरणपाषि । 

जिणु अचिडते पोमे चरेण चिर मेरुहि णाई पुरद्रेषा । 

तहो कोयं साहुक्षार दिण्णु मत्तीभेरेण मणु जाड भिण्णु । 

तष्टो पको फुल फल्ड सो वि च्रपाहिव्रणदणु तहु हभ वि । 

जिणमदहिम विञ्खद्धिप जो करे सिवकाभिणि करयरछि सो धरेद। 16 


घत्ता-- कदम विलिन्तहि पथकरहि ज अचिड जिणवर जयति | 
ते कड ठह पण कर हुष्रय इड अक्रिलड मद तुष्ट ख्हणिखड ॥ ५॥। 
0 
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ओ रत्र गुपारणहरिय सद्यं खुषि प्व .जणणडो तपि क्रह । 


इह भे भस्थि सत्विस्थिपुरि जहि रम णि्य्सिड चिर खयरि । 
तद्वि अर्थि पसिद्धाड मह्रद्ुणि सिरिणायदन्तु णण .ङगि ५ 
तहो णायदन्त णाभे घरिणि चिताणलडन्भव सा अरणि । 

5, १ 9 अणुराए वरद 6 3 शश २०५ कह ३ दप कासत्थि 


हम पिन क 


कणयामरविशहयर [ 10 6 5~ 


तदो पास घणीसरु णड मुअ णड रयणिदिवसं कत्थह सुषड्‌ । 5 
तै बणिणा जो परिप्रालियड कामिणिकर्पह्वलौटियड । 

यणिणदणु णरवद्‌ रुडिगञ णियगुणदहिं विणीयड तहि भयड । 

सो एक्तहि दिणि बभणदो सभो कुजरकफरदीहरपीणभुओ । 


घत्ता-- फणिदन्तद सो बभणसयड अवरोयड पकयणेत्तियणए । 
अणुराड परतङ्धिड तदहो उरि मणि चितिड सुरदियगत्तियए ॥६॥ 10 


# 
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सा जोव पुणु पुणु सो कुमार पञ्च णाई सखसरीर मार ] 
णवर्कणयवप्ण सिसुहरिणणेन्त ता हह सणे विवरीयचिन्त । 
सब्वगमयणसरसद्धियाहे हिययसम्मि ण भावद्किपि ताहे) 
कर विदहुणड्‌ रोमचड वहेद्‌ तो पयडी रोमावलि वहे । 
थण दावद्‌ छोडद णीविवधु भणुकिकिंण करइ मयण्धु। 5 
कुसखमाउहसरणियरेण जित्त णड सकद कासु वि चदलियंचित्त | 
पररोयकल्ञे उज्ञ॒वप्रणाह णड शुरुवपारोयष्ट सज्ञणाह्‌ । 
णड वीहियं पत्तो बवास णड मायहे खद पिययमासु । 
घन्ता-- जो सयलङ्गुणायर णिडणमड विणयभाव सजुत्तड । 
कोमलवयणपर्तियदि सो किं ताप ण उन्तड ॥ ७॥। 10 
8 

{06 एदग्वा) 00¶ 1681515 पः पापाश्‌ इप८८ण05 
त सुणिवि घयणु कयडच्छ्ेषि ता पिहिय सवण करपट्टवेर्हि । 
विष्फारिवि छोयण सिख धुणेवि सो जयद्‌ दुष्य सा भणेवि । 
हा माए माप कि चचदहि पल्थु विहरूघङ कय मज्ञेण ज्ञस्थु । 
हेड णवृणु तुह महो तणिय भाय बोधति हिथप तंह कषण छायः । 
गथणयद्ु व शीला जो वतु परियाणशिकिणविकुट्टु महतु। 5 
सस्माणवाणसम्माणियाप इड सासु किम्यु पड कियड मापः । 
जणणयणसवणअाणदभूय करि मापः बुधि विवरीय हय । 
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10 10 3 ] 


करकडचरिउ 


त हणितवि बथण करे धररिवि ताण 


सो णिच्चल्दु किड मथै्रमलए। 


घत्ता-हरिहरवम्हपुरदरह देवाह वि तिय खण मणु हरद । 
जो माणड पडियड ताहे पिडि मदद्ीणु वरायड कि करद ॥८॥ 10 
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सच्भावै कासड सयद्धु जण 
जद अणमडई पाद तद्यो तणिय 
तहे सगद जासु ण चलद मई 
ता पन्ति रवि अत्थशरि गड 
बहुवण्णिय सद्या सरद णहु 
तमु पसरिड बहकउ जाव तर्हि 
फणियत्तप मयणड मोहियप 
सो बम्हणु पुणु अवरुडियड 
ता ससहरं उद्य उ तदि जि खण 
तां वणिणा दिद्धुड वद्य चरिड 
तड चरिवि णिसगड सग्गि गड 
पुरि चपरि णिववसुपालसुओं 


तिय ज्चायइ हियवप पयमणु । 

ता भणहि णारि किं अवगणिय । 

सो खद णरेसर सिद्धगर । 

वहुपदर्हिं ण खर वि श्ुयड । 

रत्तयर सा ण गयणवहु । छ 
वण्णाय महायणु चद जरह । 
परिचितिवि अधारड हिय । 

अहरदल्धड छुड तहे खडियड । 

असद्यणे दुह पयडतु मणे ।* 

वणवाखु तुरतद अणुसरिउ । ।६॥। 
तहि सोक्खड भुजिवि पुणु वि मुड । 
वस्ुमहहि गम्भे दिवसेर्हिं हओ । 


घन्ता-- जो जणवयवलहन जयतिड सिरिधाडीवाहणु पीणभुभ । 
परिद्चाइवि महिष पचगुख सग्गग्गि परिद्टिंड अमर हो ॥ ९ ॥ 
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सो यस्हणु परयारहो फटेण 
दुह भुजिषि अडवि्हि दुष्पवेसे 
सोकेण वि कम्मे णिम्मिभोचि 


8 १ मड 


ससारि भमाडिड तै खणेण । 
उष्पण्णड कुभि कटिगदेसे । 
चपाहिवणिवकरिवसर हओ वि । 


9 १ 5] मुय > एप मयणवहु ३ न सुण्णाय महायणु ( सुष्णाय 0611 € 02176त 1 
(116 11121210 25 दुश्चारिणा ) ४ 9] महाहर; प मदाहर 


कणयासरनिरडयर [ 10 10 4- 


परपुरिष्ु रमेप्पिणु णायदन्ते संसारमहण्णवदुह् पन्त । 
पत्थत्थिं भरे पुरि तामिति जयतु ण खरवद्‌ हह तत्ति 5 
वेखमिक्त॒ तदहे वणि अत्थि साह सो णायदत्तघरिणिए सणाह । 
पक्रहि दिणि खुद रमतयादह दुद धूयड जायड तम्मि ताह । 
पहिखारी णामे धणमहईै वि पुणु इदजी णाम घणसिसी ति । 
घत्ता-- णाख्दणयरि धणदत्त वणि धणमित्ता गेहिणि तहे खयड । 
धणपाल्युं णाउ बद्रियणिरड बणवदकतु पढम दुय ॥ २० ॥ 10 


11 
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कउसबिणयरि व्ुपाल सेष्टि वञ्ुमई तहो गेहिणि जणियतुद् । 

व्युदश् पुत्त॒ तद्य इड जियारि जिणपायपोमअणुरायकारि । 

सहो दिण्णी धणसिरि गुणक्ररडि जयणाहहो रसद णाद चडि । 

तहु खील हई रमतयाह वहु दिणद् गयद्‌ भुजिथदुदाह । 

ता पङ्कं दिणि णिहुरकरेर्ि वश्ुमिन्त णियड जमरकिकरे दि । 5 
बृ्यार्धः ता कउसवियहे गय णायद्रत्त धद णियद्याहे । 
धणसिरियण कुवखयणेत्तियाप वयदहीण जणणि जाणतियापै । 

जिणमदिर णीय वुरतियाप मुणिचरणसरोरहमन्तियापः | 

देवाविय णिसिभोयणवेरात्त मा भुजहि भोयणु माप स्ति। 

त, खुणिवि जणणि पड़िखवडई पुत्ति  चयणिचम्रहो केरी दिव्वज्जुसि । 10 
सरुणिचरण ण्वेप्पिणु णयसिरेण सा ठेवि महास णियमणेण । 


घनत्ता-- सससह वर्णु रय ख गुणणियरकर्णु जाणतियप्ट । 
ज कि पि पयासतिड णिक्िविस्मु त ठद्यउ धणसिरिजणणियप्ः।? १॥ 
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ता णाधदकतः पक्क दिणस्मि गथ धणवदगदषहो सा खणसभ्िमि । 
ति दिव बहुय अच्छतियष्े गुरुदुहठियप णिकिबड भगण साहे । 
जह तहे वड भग्गड पकवार तद्‌ तिण्णिधार भग्गउ सुतार । 


11 १ 7 2०५5 &01€ ध018 1४ {6 2294101 ण वि जणमी तहि यार्णतियापु. 


0 करकंडचरिउ 
पुणु चउथियवारहे णायदत्त धणसिरिहे गे गय विमल्चिच्त । 
ना णायदन्त जमदुवपर्दि काले सा णीय तुरति । 
कडउसविए वस्ुपाटदो णिवास मणभामिणि वञ्युमह अस्थि ताञ । 
पुणु णायद्‌त्त तषो तणियं धूच उष्पण्णिय सा अदसदसरूव । 
तहे तणए जम्मे वमद वि माप बहुवारं गहिय करतणुविपाप । 
ते र्ट छुहिवि मजूसियाहे ख घ्य पुणु जडणापवाहे । 


प्रत्ता-- सा जउण्हेः सोहष्ट कसणजले र्यणेहि विणिभ्मिय उज्ञद्िया । 10 
ण णादणिमस्थयः अमख्मणि णियथाणरो दती सचखिया ॥ १२॥ 


13 
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कटहमण विणिभ्मिय अवरजावि तहे मञ्छे इड गुप्पविय सा वि। 


णिच्छेदिय खुदर जा घडाय सखा बुढमाण गगहि पडीय । 
उद्छोखहिं कस्थप पडिखटति भमणस्मि पडिय कलत्थद्‌ चरति । 
अदस्व कत्थ्‌ परिवहेद जलजाणु णाइ सायरे सेद । 

सा दिवसर्हिं कखमडउरम्मि पत्त तदहि मालिणि अच्छ ङुच्छमदत्त । 
गय गगहे सा पड अणुखरति मरजस दिध ता तार जति। 

सा कंडवि णियधरू गद्य छेवि अदतुद्धुपदिद्धड थियद बे चि । 
उग्धाडिवि जोय्िसा वि जवं खय दिध मणिके ताव । 
सा दिवहर्हिं पुणु जोव्वणे चड़ीय ठह जणणदो पुणु दिद्टिहे पडीय । 
पोमावद णमे जणपसिद्ध तणडायसरोणी अदसणिद्धं 


सा परिणिय जणणद तुह तंणण तहे गन्मे परिष्धिड तुह खणण । 
घत्ता-- तर्द अवसरे सा करिवरि चडिवि परिभमियड पट्णु ताई चिर । 
चिरमोष्टु वहत कुजरेण सा णीय तुरिय भयवेविर ॥ १३ ॥ 
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सा छुिय दुक्ले कष्ट व तासु उञ्ाणदहो गय मीसावणासु । 
भाख्ियद्‌ केण णियधसर्दयो णीय तदहो धरिणिप ता कडि खणिण कीय । 


13 १ च शप्यविय २ र कचणदं 
2 अ 1 


कणयामरविरश्यउ 


दुक्खाउरः पेयवणम्मि पत्त 
खुणि पवि मयणावलिदहे वन्त 
पारावयकुरे जा छद्धजम्म 
दहि कूर पजरे चरति 
तावायड चिसहर परिभमत 
तं पायददि धरियदवे वि ताद 
णवयारदइ सा उप्पण्ण एह 


[ 1 0 14 $ 


तर्हिं जयड तुह मद किय वत्त । 
जीवाण दोह विस्रमिय भंविचति। 

पाराविय सा हय णयणरम्म । 9 
जा रमण सह अच्छ रमति । " 
भीसाणणु ण पत्तड कयतु । 

पड करुणद्र धांविय रर्खियाइ । 

तव उवरि णरेसर बद्धणेह । 


घत्ता-- पारावड अहि खयर वि हय णवयारदइ ठद्धइ मुणिवरहो । 10 
अदिखयरडइ रोसे तुह बहमय णिय हरिवि तुरत णियधरह्ये ॥ १४ ॥ 
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ज पुच्छिड णरयह एकि पि प 

त सुणिवि णरेसर विभियड 
पोमावद पत्तहि आय तहि 

पुणु धदिवि भत्तिए णयसिरेण 

ता पुच्छिड भुणिवर णाण्देड 

को वि अम्हह सामिय भणु विहाणु 
ससारमहण्णवसकियाहं 

करुणेण जेखर दुकिलियाह 


त अकविलड णियखन्तीए मद्‌ । 

तव्चरणु मणण विचितियड । 

मुणि धम्म पयासद्‌ खुडिउ' जदि । 
श्रोलाविवि णदणु करुसरेण ! 

थीयेड णिहम्मह जेण पहु । 5 
दुहणस्यणिवासदो गुखपिदयणु 
उवभोयणिवंहसुहङडियाहः 
सुदसपदविष्टिं अक्स ताद । 


घन्ता-- पडिवदह आ करेवि तदि उववासद पुत्ति सया करहि । 
शियहच्छिय सो सु अणुहवड्‌ सुर्सेजर्हि शीरुपय रह करद ॥१५॥ 10 
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पडिवडइ उववासिप पटु सम्गु 
सैदयाई तदज्पः सणि वासु 
धचमि तह पचमि सक्छ वे 
सत्तम्रड सगु सन्तमिप जाद्‌ 
पुणु णवि णवमड देवखोड 
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बीयाई दुद्रजड देवचग्यु । 

चउथीप तुरीयश सुहणिवासु । 

सम्गम्मि छि खषट्रीप णे । 

अदुमए खग्गे अटरमिष्ट भद्‌ । 

परिपावद्‌ दहमिपः दहे भांड । 5 


15 १ 5 भिनह 
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पयारसि एयारहमि सम्य दोवाखसि बारहमभ्मि वम । 
तेरहमडउ तरसि पायडेद चउवहमड चउदसि खध्डई । 
पण्णरसमु पुण्णिम दृक्खलेड सोखुहमड तासु जु उस्नवेड । 


"्ब्यह्भा-- उह पाणाहारह जो करद्‌ जिणपुज्ञ करेविण मणहरिय । 
सोवाणदहिं पयि खण चडिषि सिवकामिणि णिच्छडउ त सरिय ॥९१दा10 


1; 
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जे विहाण्ु चाराचेत्त्‌ _ उज्ञमेई भावञ्त्त । 
खण्हपएण रतएण दिन्तपएण वत्थएण 1 
सोक्ख्यीह अचपवि कुर अग्गएः थषवि । 
सो वि बत्थकोरएण परुरेवि खद्रेण । , 
अण्पिङण सन्वपहिं पूजिङण कणि । 5 
तव्य पोथर द्धरवि तुरएएण जागरेवि ! 
चारूपत्ति दाणु देवि पोत्थयाई परूजपवि । 
ण्हाविङधण वेवदेड आयरेह त॒म्ह ड ।, 


चत्ता-- चदोवा साह जिणभवणे धय देविणु किंकिणिरवमहलं । 
परो वयो उवास मणहरदो पविखदहि वखदि सुह सय ॥ १७॥ 10 


18 
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पुणु ताप पपुच्छिड सुणिवरिदु धपयकमलदि पाडिड ज सुरिषु । 

हो मुणिवर करि इड कियड केण को पत्तड एयहो वयफठेण । 

त सखुणिवि सुणीस्रर भणद पव मणि सस फिट तहि जव । 
उनज्ञणीरायदो पुत्तियापः मणि गहिड खमित्तप घुत्तियाए 

उववासै पिप सा सुया वि घरे विप्पहे उज्ञेणि्हिं हया वि । 5 
दुदघडियहिं पाछिवि इड विदाणु थीवेड हणेविणु दुहणिदाण्यु । 

गन्भम्मि हयउ तदो जणणणास जणणीप कियड खहु सयद्ध तासु । 

पक्कहि दिणि कट करतियाष्ट णीसारिड णदणु जणणियःप । 


{7 १ [व णण्हएण २ ऽप सुदं ३ 9८ खय 
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फणयामरविरहयर 
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यसा-- गड रुसिवि बाहिरि पटणदो सो रथणिर्हि ज्ुण्णप मदे वसिड । 
" तहि आयड विसखराहरिणियर ते देकिलिधि सो मणि उलस्िड ॥ १८ ॥10 
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तदहो चदे रूग्गड सो खणेण 
तहो करये चडियर त जि चीर 
आणदु क्रियडउ जणणीपः ताञ 

त टयउ बणीसर देवि दच्च 

सो पुच्छिड रयाए अवरू अत्थि 

तं कदियड णदणु बभणाष्च 

सो पेकिड राए दबु देवि 

-टेवत्मै क्ती णिवकरेण 


खन्चाउ पणद्रुड तदे भष्एण । . 
पुणु वङिवि समागड घरल्य कीरः । ॐ 

त ठेषिणु गय घर वणिवसश्च । 

ते अप्पिड सायो असु भच्छु। 

जई आणि ता तुद देमि हस्थि | 5 
सो ब्यउ आणद्र देव वासु । 

कासोहणे गड बम्हणु वेचि । 

तंहि विष्टु रर्खसि ताव तेण । 


अत्ता-- जणेविणु रक्खसि बम्दणईइ सिरि खउडड ठीयड तहे तण । 
कर जोडिवि रक्खसि बम्हणदहो भयकपिर अग्गद तहो भणई ॥१९॥ 10 
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अवराद ॥क पिण मड कियाद 
चोखतड बभणु ते ण भाद 
पिदुरिथणयण अयकपियाद्‌ 

मा मारि सामिय सरेष्ि 

तै ताहि फराविड रूड र्मु 

सा कप्पड मग्गिनि बथणेण 

त पेकिलिवि तुद्र गाड तासु 
सो देकखिवि भद महतप्ण 


तुहु कृथियड अरुहद्‌ उवरि काद । 

पड रुडडञ रक्खससयद्‌ खाद 

तष्टो चरुणद्य ङग्गि तुरतियाई । 

त करमि सच्छु ज तहु भणे्ि । 

ता तेण णीय अप्पणड हम्म । 0 
ते अप्िड रायहो तक्स्रणेण । 

अह दिण्णड' पवद पसा ङ ताष्षु । 

तद्धे पाणणाछ्यु श्रितिर मषेण । 


घ्ता-- तै मतिएट जादि खणे भणिया तहो सयो यणी षट्ध्ठिया । 
आणावहि बण्धिहे दुद तुह ता ताए वि सेख्ा खणे ग्या ॥ २०॥ 19 


19 १ प दवी, द येवक्ती >3 1 णतपए 
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पह वत्त सणेबिणु राणियदहि गड राणड तुरियड पासु तहि । 
त कहियड ताप णरेखरासु ते दिष्णड चेसणु दिथवरासु । 
धरि जादवि रक्खसि तै दिपण किय वश्धि सकी तुरियपषण । 
घरि णीय णरिदहो बम्हणेण सा अप्पिय वश्धिणि तक्स्रेणेण । 
तदे दसणे जणवड सयल्ु णड इहं मति दुद तट देव सड । 5 
भयभीयष्टः मतिए भणिड राड णिव कल्ञ ण दुद्धइ पह जाड । 
तर्हि मतिप मतु करतपएण पुणु राणिय भणिय तुरतपएण 1 
बोतड जट्यु आणावि देवि एदु णाद तिम करि गड वेवि । 


धत्ता-- ता भणिड ताए णिव खणहि तुह बोष्ठतड ङ्द अणेषिं जद । 
त सुणिवि दिपसर ते भणिड एड पेसणु केरड तज्छु छल ॥ २१ ॥ 10 
22 
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तं रक्खाक्षे आणिय जल करेवि चोखाषिड णिचअम्गए बरेवि } 

त भणड महतड याणिया वि हड भस्खड णरवद्‌ दुदजणा वि । 

इड खुणिवि णरिदहो चोज जाउ त सयल्टु दिपसरः षुटिउ्याउ । 

ते कदियड मिहे तणङउ कस्स णीसारिड राए सो अहम्मु । 

ते राण बम्हेण कियड मति तदहो णवरहो ठखोयरो दोहद्‌ सति । 5 
ता पक्षहि दिणि भ्धो वि चार तड करिवि गयड सो सम्गदाख । 
उप्पण्णड अञ्ञणु होवि सोद फट पएहउ पुत्ति विद्ाणे होई । 

त गहियड ताई तुरतियाप पणु कियड जिणेस्ररमत्तियाषए | 


घन्ता-- तदो वयहो फेण वि दद्धरद थीखिगु हणेविण मणदरिय । 
सण्णासु करेविणु पुणु मुदय सा तरिड सभ्गुः खणे अणुसरिय ॥२२॥ 10 
४) 
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ताव त्ति करकडे णिवासु त सुणिचि पवङ्किड दुक्र तासु । 
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जिणचर्णदग्यु दर्खाउ भख ससारहो उवरि विरत वीड । 
दुहजम्मणमरणपरपरापः चिर कवलिड हड दुक्ियघराए । 

ता भणिड भडारड करणमाउ जिणपडिमदहयो ङखुगणड मञ्छु पाड । 

तदो दोसो भद पच्छिन्त देहि इड दुरिड खणद्धे खयो णिदि । 5 
माकि भड़ास तड करेमि कोहादमहाभड जह देमि । 

पडिक्ष्णड सुणिणा र्ल्णपण वषुपाकहो दरेविणु रज्ञ तेण । 
ससारमहादुहषखिष्णपणण तवयरणु खयउ करकडपएण । 

उ्पाडिय कुतर छुडिलवतं ण कम्मभ्चवगम सखवखत । 

तिणसमउ गणिचि अतेउराद परिहसियिद्‌ अगहो अवराई । 10 


घन्ता-- ज! तेण वि छद्यड तवचरण सामतमतिमदहि परिहरिवि । 
ता पुरवरि अगिखिय वत्त खणे दुहभरियद केण चि पद्सरिवि ॥२३॥ 
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ता उद्धिय तुरियड सबरेविं मयणवलि माला परिहरेवि । 
रद्वेय पधादयं उरू हणति कप्पूरकरडड तिणु गणति । 
कुखमावलि कुसुमड विक्लरति रयणावलि स्यणद णड धरति । 
भणि छवि चखिय अणगलेह सण मददेह हुय चद । 
सव्वाड पधायड वहुवडाडउ सुणिभग्गएट हुड णिवरूपडाड । 5 
णि देकिसिषिं ता उवसं गयाड कर मउदलिवि सव्वड तदहि थियाड 1 
परिपुच्छिड सुणिवख दे तिक्षखु वड सामिय अम्हह चरु दिक । 
मोक्छिड युणिणा तवि तेहि वउ ङ्य वम्महु हयउ जेहि । 

ध्ता-- तड घोर करेविणु दुद्धरड सनव्नाड गयड सुरपुरवरो । 
करकड सरतड जिणु ह्यद विहर॑तड गड देसतरदो ॥ २७॥ 10 
26 
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पुणु तेण भयणिदव्विष्णएण ससारमहण्णव्रसिष्णपण । 
अण्णाण पणासद्‌ ज थिप्ण मण णिश्वद् थक्कष ज किपण। 
बटखफएब णरायण णर सधस्म ज हवि महाबरु मणुयजम्म । 
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देविद फणिद्‌ णरिद राय ज्ञे किय होहि जिण -वीयराय । 
कद्टाणडई सयटद्र जञ घडति बरकेवखदसणे ज चडति । 
ज कामएव मणहरण दहाति गुणणिहिरुसमुदहो पार जति । 
मलरदिड सदसण ज वहति णिव्वाणविलासिणि खहु रहति । 
दुहणरयणिवासहा ज पिहाण जञ छद्धपः केवल्छ रुहद णाण । 


धत्ता-- णमिण पसिद्धड युवणयदे पणकट्काणविहाणु णिरुत्तड । 


केनखणाणि्हिं महरिसिर्हिं ज सव्वविहाणह तिखड यडन्तड ॥२५॥ 
26 
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ज कियड आसि चक्केसरेण सण्णयसिरेण । 
जिणण्डवण पच धियददहियषहिं पयघडसपर्ि । 
अच्छतडई दिणयरे करिवि तिण्णि रयणीषिं दोण्णि | 
जयरयणकरावलितूर््यि महिपूरपरहिं । 
गच्भावयार कटाणु तेण सुपसप्णपएण । 
कसणम्मि पक्से भवद्‌ भासे पडिवपः पयासे । 
उवरवासिड चारुचरित्तपण सिद्धिहे कपण । 
किय किरिया रयणिर्हिं सिद्धभचि चारिच्तमत्ति । 
तष्ट पच्छपः किय तै सत्थभकसति णासियभवित्ति। 
पुणु दिण्णड काभोसग्गु चार विहि सयर्हिं फार । 
तदं प्चमि विणि जम्मावयारे कड कियड' खार । 
पुव्छुचिय किरिया मणहरीय किय गुणभरीय । 
उवबास्ु करेविणु अट्मी्िं दुहणिद्धवी्हि । 
णिक्खवण जोयभत्तीसमेय किय किरिय सेय । 
पुणु दहमिरहिं किरिया केवरीय सा तेण कीय । 
पुव्वुत्तिय सुयभच्तिप समाण सखुहसयदटटाणु । 
चअउदसि उववासिवि आयरेण गुणसायरेण । 
विडसम्गरि अदु्दि विष्डुरनि गुणगण धरति । 
पचमकल्छाणहो अणससीय सा किय किरसीय। 
अतिमड जाड किड विहुसपर्हि असरों । 


10 


10 


18 


20 
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घन्ता-- त तेण वि कीयड वयतिखड हिय वहत परमरसखु । 
जो अवद वि कीरद णिडणुजणु सो महिहि ममाडद्‌ णिययजक्चु ॥२द॥ 
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तड घोर करेविणु सो शुषा णाणातरुमूखहि क्रिड चिल । 
तोडेविणु माया माण मोड णीसखरिड इृगहयो तेण ङोह 
पचिदियज ता स्वरेवि मणययणसरीरइ तण करेवि । 
पाटेविण सज दुविहु से वि परमण्पड हियवए परिकङेवि । 
साणाणरे जाडिवि कम्मस्क्खु सिधिणे वि ण दीसह्‌ जिप्यदुस्खु।! ॐ 
तिणपिवहस्रमाणद कच्णाड समर भाविवि वार्स( चद्रमाड । 
परिहारियद कामक्रोयणाड णासण्णे णिवेसिवि सोयणाई । 
णिज्जिषि अप्पड परमणाणि कठरहियए णिम्मरुणद्टसमाणि । 
घन्ता-- णियरूॐ' र्हेविणु सो णियद्‌ फेडिवि कम्मणिव यण । 
सव्वत्थसिद्धिं सपव खण कणयामरमुणिवरवयफकष ॥ २७ ॥ 10 
28 
^ ८701" €पाच्द 
चिर दिथवस्वसुतपण्णप्पण त्रदारिस्िमेत्तं विमदम्ण । 
वरायद्‌ हुई द्वियबरेण सुपसिद्धणामकणयामररेण । 
वुष्टमगरुपवष्टे सीसपण उण्पादयजणमणते्तपण । 
आसादयणयरि सपत्तप्ण जिणननरुणसरोरहभत्तप्ण 
अच्छतद्र तदहि मई चरिड एडु धर पयडिड भविथणविणउणहु1 $ 
मई सत्यविषह्यीणद््‌ भणिड कि पि सोहेषिणु पयडडउ चिबुष्ै तपि 
परकजकरणरस्यमणाष अप्पाणड पयडिड सज्ञणाह । 
कर जोडिवि मभ्पिड इड करतु महो दीणद्ये ते सयद्धु वि समतु । 
धत्ता-ज्ञो षद् छुणष्र मणि चितवदई जणवय्य पयडद दड चरिड । 
ह. णद भुवणहो मडणड छद सकित्तणु गुणभर्ठि ॥ २८ ॥ 10 
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जो णवजोन्वणे दविवसदहिं चडियड 
कणयवण्णु अदमणहरगत्तड 
धम्ममहातरू सिचि अष्पुणु 
जो अरि णिहणई दुस्सह खील 
वधवद्ृटमित्तजणरोदण 
दीणाणादहहो जो दुहभजणु 

जो बतड णिव "ससो 

जो गुरूसखगरि अदसयधीरञ 

जा चामीयरककणवरिसणु 

जो जिणपायसरोयह मह्य 

जो कामिणिर्हि मणस्मि ण मुद 
कित्ति भमतिय कह व ण थक्‌ 


तरो खय आहु रल्टो राहुलः रहो रादुक 


अभरचिमाणदो ण सरु पडियड । 

जसु विजवाद्टं णराहिउ र्त । 

जो विजवाटदो ण सुहदप्पणु । 

जसु मणु रजिड कुजरकीलद्‌ । 
णिवैभूवाटदयो जो मणमोहणु ' 5 
कण्णणरि दयो आसयरजणु । 

जो चवहारइ णरवदई मोड । 

जो जणपयड्‌ ण कायरहीरॐ ! 

जो वदीयण सहरड करिखणु । 

जो सब्ब चि णयणह सुद्र ¦ 19 
जो जणसीरुतरगिणि उच्च । 

जसँ गुण छती सरस सकद । 
मूणिकणयासुरपयडव्वाडेक । , 


घन्ता-- तदो अणुराए इड चरिड. मह जणवद््‌ पयड्िड मणहरड 1 
तै बथवपुत्तकलत्तखड चिद णदह जा रुविससि हर्द ॥ २९ ॥ 15 


इय करकडमदारःयचरिए मुणिकणयाभरविरदए भव्वयणकण्णावयसे पचकह्ाणविदाणशर्प्यतत इ 
फलद्चपत्ते करकडसव्वत्यसिद्धिद्ये णाम ददम परिच्छेड समत्ते । 
॥ सधि १॥ 
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अद-अति 1, 3, 10 अरदिदि-अति+धृति 1४, 7, 2 
अद्~अहो ( सम्बोधनार्थ ) 17, 18, 5 अददुस्मण-अति।दुमेनस्‌ ४; 2; 6* 
अदइउल्चिय-~अति+उचित ‰ 1], 7, 711 अदइपडर-अति+भवर [1, 9, 7 
अदइडल्ञ्‌~अत्ति+ऋल ¬, 73; 4 अदपिय-अति-+्रिय 1४, 12, 6 
अदकुडिदटी-अतिङ्करिख 7, 16, 12 अदहपयड-अति"+अरचण्ड 1]; 8, 2 
अदजुज्द्यद-अति-+युष्यति 111, 77, 10 अदईवहख-सति+बहर 1४, 8, 8 
अदद्यीण-अतिनक्षीण 11, 7, 6 अदभन्ती-अति+भक्ति ४; 7, 4 
अदडरिअ-अति॥दत “1 77; 2 “अदभिड-अति+युष्‌ इति ५111, 18, 9 
( प डरना {0 {€ ) ह ॥। न ॥ । 
अहभिण्ण-अति+भिन्न 13, 10, 5 
क अहमणहर-अतिभमनोदर 711, 3: 3 
अ्णियड-भतिनिकः 9 अदमहुर-अरि-+मधुर छ, 17, 8 
अदणिरन्त-अभतित+निश्वतं ४, 14; 5 अदूरमण-अति+रमण 7, 5, 4 
(> 1४; ॐ ) अदरावअ-एेरावत 111, 16, 4 
अदतुरिअ-अति+त्वरित ४, 10, 2 #अडवम।(ङख-अतिनतुपुख 1) 717, 4 
अदतोस-अतिततोष छ, 13, 9, (7 “1, 9०, 2 47 ) 
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अदविदहाई-अति-विभाति 111, 72; 7 
अदसअ-अतिश्चय ५, 1, 5 
अहस्णिद्ध-अति-+क्लिगध 2, 73, 70 
अदसुष्म-अति--पूष्षम 1; 10; 7 
अदससंभ-अति+-सकशषय ४, 18, 5 
अउव्व-अपूवै 7, 14; 5 
अकरूकदेव-पु 1; 2; 8 
+सक्र-मगिनी,) अम्बा “111, 55; (7? 7, 
6 5 अक्षा-1#01€7, 1 गक्षा-615161 
£ अके 5116 ) 
अर्व्ल--भ~+रव्या मि ४, 19, 8, हि 7४, 12, 
5, क्छ [[, 5; 4, क्सेवि [11 20, 6 
अक््खय-अक्षत 1५९, 2, 6 
अक्खर-भक्षर 1, 7; 7 
अक्िखिअ-आप्यात [, 8. 7 
अम्ग-अग्र ;; 14, 4 
अश्चत-अप्यन्त ५111; 27 
अच्छान्‌ ् 1 0) 1; हि 1; 15; 7 
( प्ण 1४, 215 7002891 नी 
92४5 आ~+्नि निवासगघ्यो ) 
अच्छर-अप्सरस्‌ ४7, 3, 709 
अच्छरिथ-आश्वयै 1४, 3, 17 
अच््छिअ-उषित 1, 1¢, ; ८ 566 अच्छ ) 
अजवस्म-भनव्मेन्‌, पु 117, 5; 8 
अजियगि-अनिताबी, लनी 177, 5; 8, 
अङब-आजव 1९, 13, 4 
अच त्रि व्जयापि 17, 18, 5 
अल्िथ-अजित 1], $, 10 
अज्िय-आर्विक्ा ( 8.]210 71४1 } 1, 6, 8 
अज्िवि-अरयित्व्र 17, 10, 6 
अज्ञु-अद्य 1; 74; 5 
अल्ञुण- अलेन, फु, 22, 7 
अदरउद-आते+रौ द्र ( ध्यान ) 1, 23, 2 
अदुम-अष्टम ॐ, 16,.4 
सटूत्तर-अद्धत्तर+> + 26; 20. 
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अडविं अटवी ४], 3, 3 

अणधरअ-अनवरत 111, 10, † 

अणसण -अनशन ४, 70, 5 

अणाचिअ-आनायित 717], 14; 2 ^ 

अणगलेह-अनद्रलान्वी ४11; 1622; 2.4, 4 

अणिद्‌-अनिन्य छ, 6, 2 

अणुरगह-अयुप्रह ५1, 12, 8 

अणुदिण-अयुदिन 1, 10, 9 

अणुमम्गयारि-अनुमागचारिन्‌ ८1 3, 2 

अणुसभ-अनुरग 1, 77, 10 

अणुचम-अनुपम 1, 1, 3 

अणुचय-अनुत्रत ५, 12, 7 

अणुवेक्सं-अवयुपरक्षा ४7, 6, 9 

अणुष्व-अनु+भू वेह 17, 9; 6, हि 1, 5,70 

अणुसर-अनु+ख उ [2९ , 7, 4, °र 11, 2, 
5; रेवि श], 10, 6 

अणुसरिअ-अनुखत 117, 14, 10 

अणुहर-जलु+ह, इ ४, 13; 7, रति 1; 16; 9 

अणुहञज- अनु+भुज हु 1, 10, 10 जिव 
11; 15, 9 

अणेय-अनेक [[, 7, 7, 

अण्णण्ण-अन्यो य 1, 14; 7 

अण्णभवतस-अ य+मवान्तर 11, 5; 10 

अण्णाण-अज्ञान 1}, 13; 5 

अण्णोण्ण-क्षन्योन्य \, 4, 7 

अत्थशरि-अस्तगिरि >, 9, 4 

अत्थाण-आस्थान 1९, 7, 2 

अव्थि-अस्ति 1, 10 7 

अह-अ-द 1*, 17; 7 

अद स्षण-अदशेन ४, 14; 8 

अद्धबह-अधपथ 17, 10, 6 

अदिदु-अर्ध-दुं ], 16, 13 

अपमाण-अप्रमण 1; 3; 3 

अप्पमाण-अप्रमाण 17; 2; 1 

अप्प-अपेय्‌ हि 11, 4; 7, प्ण) 12, ॐ 
शप्पिवि 11) 65 
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अप्पिभ-अर्पित 71, 6, 2 
अप्पुणु -आषप्मत्‌ [४ 3; 4 ( ध आपण) 
अफ्फाडिय-जास्फ किति {४; 77, 3 
अन्भतर-भ्यभ्यन्तर ४; 3; 2 
अच्भाध्थिय-जभ्ययित धा, 14, 6 
"अन्भिडिय-समागत [1], 16, 2 

( 670, 1४ 164 ) 
अमराउरि-अमरपुरी {11 22, 5 
अमराहिअ-अमराधिप {४, 8; 9 
यमिअ, श्य-अमृत 11, 15; 6 
अभियवेअ-अभितवेग, पु ४, 4; 2 
अभमेअ-अमेय “77, 5, 9 
अयाण-अ+जानत््‌ ४117; 4; 7 
अरिदमण-शन, ए सा, 7, 5 
अरिधाण-अरित+स्थन [1], 15; 7 
अरिमहण-जरि+मथन ४, 13, 10 
अरिविद-पएु 17; 16, 3 
अरूव-असूप ४, 6, 5 
अरोचअ~-अरोचक [11; 4; 11 
अदम्ग-अल्म 117; 14; 5 
अलहटत~-अल्ममान 11, 15; 6 
अदलिय-अरीक {2, 24; 4१ 
अटीट-अर्कीक ], 717, 3, 12; 23; 5 
अदेव-अर्प ४; 6, 5 
अद्ेहिभ-आङ्खित “7, 74, 3 
अवयरिय-अवतन्ति ५11, 17, 19 
अवर-अपर 11, 2; 2 
णवराह्‌-अपराध «111, 20, 72 
+अवरुडिय-आलिक्गित ‰; 9, 8 

(7? 1, 11 ) 
अवरुष्पर-अपरापर ४1; 70; 5 
अवरोडदअ-अवलोकित 1४, 77, 10 
अवरोव-भव+रोकय्‌ % ४; 16, 7; "हु ४ 15, 

६, “इवि ५) 78, 7 
अवस्ाण-अवसानः 1, 1/7, 14 
अवदहर~अपए् शु 17 16,.6, दे 1, 1494. 
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अवहरिय -अपहूत छ, ¢, 10 
अवती-दे छा `, 6 
अवाय-सपाक [> , 1], 7 
अवाह-अवाध 1}, 7, 5 
अविरदइ--विरति [>, 12 4 
अविचाय-अविपाक [‡ट्‌, 1, 10 
अस-अन्‌ इ “1, 3,9, भिधा, 6 2 
असद्यण असती+जन >, 9 9 
ससज्छ-असध्य 117, 19, 7 
-वसत्थ-अराक्त {४ 73, 4 
असरण-सशरण 1, 7 717 
असहत -असहमन 11, 12 4 
असिखय-असि+ख्ना 77, 3 10 
अश्चुद-अदुचि 12, 77, 1 ` 
अदत्त -अष्चभत्वं 1९, 20, 21 
अद्ुहाद-अयुभाविता 1, 14 1 
अद्ुहाबअ-अष्ठुमावित 1, 70 70 

( घ॒ उुहावना &०० 1601108 } 
स्सिस-अदेष 17, 8, 3 
अह--अथ ४11, 14, 8 
अषहस्म-अघम 2, 22, 4 
अहर-अधर 11, 14, 5 
अहरुदलध-अधर+उहछ ( स्वार्थं ) >, 9, 8 
अहर्ग-अभग 1, 4; 3 
अहिजखण-अभिज्वर्न 1४, 14+ 2 
अदिणव-अभिनव «11, 2, 8 
अदिणदिअ-जभिनन्दित ८7, 7, 3 
अष्िसम अभिरम [ा, 5, 7 
अहिटसखं-अभिलष्‌ शह ४, 7, 79 
आहिटाख-जभिखव «1, 74, 7 
अदीर-आभीर- 117, 6, 5 

( प॒ अहीर 50%1€४त्‌ } 
अहेटअ-आलञेटकं “11, 7, 9 
अहोमुद-भघ्रोमुख 1, 3, 5 
अङ स-अङ्दा 1, 8, 2. 
अगदेस-^ददे 7, 3, 5 
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अच-अच्‌ “मि क, 3) 10 एवि 2 17, 3; 
चिवि 1, 17, 9 # 

अत~अत 111, 15;5 (प जत) 

अतेडर-अन्त पुर > 23, 70 

अध-अन्ध्रदे 17 2, 11 

अवारअ-अवकार <, 9; 7 

अष्ु-श्चु ४, 15, 7 ( ् आयू ) 

अदु-ञद 5, 79, 4 
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आअ-आगत 1, 75; 2, इवि 1४ 7, 9 
आद-आदि 2, 15; 9 
आदश्च-सदिय 1, 72, 8 
आदय-आगता 117, 19, 7 
आडउख-भाङङ 1, 17, 10 
आउलि-आङुलिन्‌ {71, 13, 1 
आणस-अदिश 111, 4; 2 
आण-आज्ञा 1, 5४6 
आण-अ~नी णि [1], 10, 2, गिवि ४, 
15} 10, णावहि ९2070, णियह्‌ [2९ ,12,2 
आणाविभ-अआनायित 77, 4, 7 
आणिअ-आनीत 1717, 10, 3 
अय-आगत 11, 7, 8 
आयब-आताघ्र {17, 7 4 
आयण्ण-अकेणय्‌ हि 11, 7, 13, ण्णिवि 
7, 74, 19 
आयण्णण--आक्णन [17, ;, 4 
आयर-आ + रद 12 14, 8, गहु 2, 17, 8 
आयर-भद्र ४, 5, 8 
आर्त-भास्त “11, 72, 76, 
आरिस्-अष 11, 10, 6 
आखिह-भा+ङिख्‌ ,हेवि ४17, 12, 9 
आवया ३ ४5.32, हु 1४, 4, 2; 
हि, 13; 6 वतत, 12, 6, वेवि 
४, 3 26, वेविणु णा, 9, 9, वेस 
11) 5 5; बेसदहि ४९.19), 3 


फरकंडवरिड 


| उचा 


आसंय-आराय ९, 29, 6 
आसव-आ~+न्नि इ 13९, 712, 1 
आसादय-न उ, 28, 4 
आसाङरिय-आशापूरित ७1], 8, 11, 
आसीवाय-आदीव।द “1, ¢, 3 
-नासि-आसात्‌ “11, 11, 10 
आसीस आशी {1, 15, 5 
आश्चु-अव “111, 8; 5 
आ्ण-आ-+हन्‌ णेद्‌ [+ 24, 4 
आष््य आदत 7, ऽ, 6 
आहास-आ+भाष्‌ इ ४, 17, 7 
आहि-जाधे 1, 16, 3 

आहरण -आभरण [7, 17, 2 
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वि, 1, 1 

जाह-जाति ~>, 8 4 

ज्ागर-जागर °रवि 2, 17, 6 

जाण-~यान ४1, 11, 20 

जाणा मि], 2, 5, हि 1, 21, 3 
णत्‌ {{1, 20, 8, “गिवि [1.4 9 

जाणात्ेअ-ह्ापित 1, 9,7 

जाणिथ-हात 1, 11. 2 

जम-यावत्‌ 1, 14; 3 

जामाय-जामातृ «11, 8, 5 

जामिणी-याभिनी 1,8,4 - 


फरकडवरिड 


[ जोयण 


जाय- जात 7, 17, 10 
जाठका-ञ्वाख 11, 14, 7 


-ज्ञाव-यावत्‌ 1, 13 1 


जिण-जि ह“, 13, 4, णह णा, 
14, 10, णेवि «८, 19, 3 # 

जिणिय-जित “117, 13, 5 

जिणिद््‌-जिने द ८, 6, 2 

जिणेसर-जिनेश्वर ¢ 6, ए 

जितत्त-जित [1, 11, 2 

जि्थ -जित 1 6, 7 

जिह-यथा 1111, '2 

जीअ-जीव 11, 15, 4 

जीय-जित “17, 15, 4 

जीह-जिह 1, 17, 6 

"जुअ-युत 17, 16, 4 

युञ्छ्ष-युदध 11, 9, 6 

ज्ुण्ण-जीणे र, 18, 9 ( 1 जूना प्रल्णा 
1, 102 ) 

ज्ञुत्त युक्तं 1, 12; 5 

जुय-~युत 11, 9, < 

ज्ञवश-युवति ४, 7 4 

ज्ुवल-युगर ‰[1, 15; 9 

क्रवाण युवन्‌ “11, 7, 6 

जञ्जज~ युज्‌ इ 1 20, £ 

ज्ञजेअ-योजित ए, 2, 9 

ए 1, 17, 9 पऽ 0 खिद्‌ 
601 1४, 7 32, 135 ) 

लव -दूत 111, 13,4 

जूवार-युतकार ४111, 15, 2 

जद्डन्त -अ्येष+युत्र 6 ॥। 1, 4 8 

जरम-यथा 1, 10, 4 

जोड योगिन्‌ 12, 24; 1 

"जदअ-द् 1 9 79 9 

+"जोड-योजय्‌ डिवि 11; 1, 12, > 1 9 10) 
+, 48 8 

जोय-योग ¬, 6, 4 

जोयण-योजन ¡, 3; 2 


(.. ७ ८ ---- 


जे(न्वण 1 


जोव्वण ~ यौवन ¬>, 13, 9 
ज्ोह-योध [77 7 7 
जाहिय-येधित 117, 17, 7 


६। 


दयचि-लरिति «111, 4, 3 

स्मरत-्तरत्‌ 111, 7, 3 

दसख्द्चख्िअ-0701120] 111, 18, 8 

दखाद्च-0012020] 1४, 6, 5 

द्या-ध्ये एवि ७11, 12 10, यद्‌ “71, 13 ४ 
"यहि “1, 10, 1 

द्याण-~भ्यान 11, 7; 7 

छ्ाणजाद-ध्याम+योगिन्‌ 13, 13, 8 

द्ाणद्धिय-ध्यान-+स्थित 111, ^, 1 

ञ्ाणाणद-ध्यान+अनरु >) 27; 5 

द्ाय-ष्यात ४, 5, 8 

धिर-खिद्‌ ° 1 8, ध 

द्यीण-क्षीण 11, 6, 9, 1, 6.5 

द्यणि-ध्वनि 2 6९, 3 


ट्‌ 


रद्क-जातिविशेष “111, 16, 

रलरङिअ-०010210 111, 18, 7 

"टिंट -युतस्थान 111, 15*2(2ग 1 1४3) 

*"उेवत-्तातीकुत्‌ (2) र, 19, 8 (प टेना ४0 
81127{€} 


ठ 


सा-स्था 111062४6 [2 20, 15 
ठाअ-स्यान [7], 17, 2, छ, 3 3 (पि गव) 
उण-स्थान 11, 15; 3 

हिथ-स्थित 117, 4, 3 


इ 


इदस दुप्कार 61612100 (प इकर) 
डन्छमाण-दद्यभान 1, 17, 10 


राब्दंकोशः 


[ णण्डु 


डर-दर (भय) ५7, 3, 4 

डरिय-दीणं (द+्त) 7, 7, 6, 171, 78, 77 
02 प्रतित 25 1 परि इरा 21161 

उसिअ-दष्ट «17, 46 

डलियाहर-द+अधर [11, 13, 10 

डभ-दम्म 1) 12; 5; 

डिडिम-वादयाविशेष [7; 115 6, 

ॐोटख-दोखाय्‌ इ [1 ४, 15, 5 

*'उाहत-गम्भार+अत [1 73 0 (प्ति ध 
066 ५2४1) 


ढ्‌ 


"'दख-द्ष्कप्राय 1, 14, 2 ( ि हाक 37 ०10 
27 6५९6 1178 {766 इक ध्वाक्ष॒ रा 7) 
प्र, 13 पत ८81 67 १०68 ००४ 8 
€]]) 

नटा -जिर+वपू ष्रि [7 719 10 ९ प ढालना 
{0 70 प्राः तफ) 

दुक -ढौकित 1, 5, 4, ४.[]; 10, 6 


ण 


णह-नदी 13 3; 3 

णअ-नव [{४, 13, 9 

णञअ-नत [1, 2, 9; *11), 4; 2 

णंड न ], 14, 12 

णडउखछ-नङुक 12 9, 7 

*"णम्गुड-नप्र “111, 15 5 (प नगोडा 
{60111688} 

णञ्च-नृत्‌ इ 177, 3, 5 (तिला 1४9 225) 

णश्चण-नतैन "111, 70; 7 

णच्धिर-नुत्‌+इर (ताच्छील्ये) 1; 17, 6 (रेरे 
0 1४, 18), 

णटू-नष्ट 17, 13, 7 

"ण्य वचित, 1 10, 9 (7 1४, 18} 

णण्ड-लिरध ४ 1], 2, 6, 


= ७९ == 


णयि ] 


णस्थि-नास्ि 1 2, 11 

णदु-नाद्‌ 12; 2, 2 

णभर्ग-नभ ~+ शा, 3, 2 

णमिय-नभित 11], 20, 8 

णय-नत 117, 79, 6 

णयणुह्य-नयन-+ उषं । साथ) 1; 36 

णयर-नगर 11 6,7 

णरयाङ-ररमस्य 12, 8, 2 

णरवड्‌-नरपपि 1, 10, 6 

णरघाषहणद्न्त पु ४, 79, 9 

णरायण-नारायण ~, 25, 3 

णराहव -नर पिपर 17, 16, 3, 

णरिद्‌-नेद्र 1.2 3 

णरेसर- नरेश्वर 1, 10, 7 

णव-प्‌ इ 11, 77,9, हु ४, 17, द 
{४, 79, वेवि 1{1,9,5 

णवकार-नवकार मन ४“, 18, 8 

णवणिय-नवनील (घत ) 1, 21, 4 

णघलय-नव-+-अषछ ( एवायं ) 17, 1/7, 10 

णह-नम 111, 12, 4 

णहयद-नभस्तर 11, 27, 8 

णषुरब-नख-+-हप 1, 16, 7 

णषहुगण नम ~+अगन 1४, 8, 8 

ण~नजु 1) 3, 5 

णादणि-नागिना ह, 12, 11 

*"णाद-इव 1, 9 6, 7; 16; 1, 17, 20, 3 (प्त 
र 11126 ) 

णाडय-नारक 11, 9 2 

णाण-ज्ञान 1, 7; 4 

णायकुमार- नाग 2, 3, 1 

णायद्च्तताग पु 2, 6 7, 

पायद्तं-नागदत्ता, नी, 2, 10, 6 

णौयरः-तागर {1 1, 8 

पारय -नारक 12, 8, 2 

णारि-नारी [, 15; 10 

णारटंद्‌-नारन्द, न +, 19, 9 

णास-नश्‌ % ४77, 14; 5 


करकडचरिड 


[ गिण्णाक्षयर 


णासि -नश् 11, 19 
णास-नामा 17, 3, 6 
णासिय-नारित 1] 21, 3 
णाह-नाथ 111, 9 ‹ 

णाहि-नामि 1, 16, 6 

णिअ-नुप 17, 12, 5 

+"णिअ-द््‌ एई 1, 15 7 (प्ल ४, 7871) 
णिउणिया-निपुणिर 11, 6, 2 
णिडण-पिपुण 2 26, 22 
णिकाअ-निकाय «1, 13 7 
णिकिष्ट-निकृष्ट 13, 6, 8 
णिक्षेअ-नितन 117, 3 3 
णिक्खण-गिष्‌+सन्‌ णवे ९, 8, 8 
णिकखय निक्षत 1४, 17, 7 
णिक्खबण-निक्षपण ए, 26, 14 
णिग्गअ -निनेत 111, 14, 9 
णिमम-नि्प्‌ मेई 1.८, 14, 4 
णिम्गह-मिग्रह [> 27, 3 
णिग्गत-निगैच्छत्‌ ४, 14, 5 
णिग्गथ-नि््रथ [11, 2, 5 
गणिग्धिण-निष्ण [९, 4, 10 
णिचिदट्-निष्चट ४111, 8, 2 

णिच्च -नीच 7, 74, 2 
णिश्च-गिष्य 1४, 10, 8 

णिच्चल -निश्वङ ४, 2, 70 
गिर्य्‌ निश्चय 1, 10, 10 
णिच्छेदिय-गिरिचद्रा 2, 13 2 
णिञ्जुज-मि"+युज जिवि 2, 27, 8 
णिज्ञर-नि्भरा 12, 14, 1 
णिज्ञिय-निकजित 1४, 10 4 
णिज्छर-निक्षर 111, 7, 3 
णिज्ञछाइय-निन+ध्याता “11, 12, 10 
णिट्ुबण-निष्टपन 111, 22, 9 
णिदुर-निष्डुर ४1, 6, 7 
णिद्रुरिथ-निर+दक्ति ४, 14 9, >) 20, ऽ 
णिष्णासयर-निनांदफर ४, 6, 9 


णित्ति 1 


गिच्ि-नीति 17, 18, 16 
णिच्तछिय-निस्तुञ्ति [2 , 11, 11 
णिद्ध-ज्िग्य 1४, 10, 70 
णिद्धण-निश्चन 1, 5, 3 
*"णिद्धाड-नि +ख ( णिच्‌ ) “डवि ४, 2, 4 
( तला 1४, 79 ) 
^"णिद्धाडिअ-निस्सारित +, 7, 9 
णिन्भाज्छअ-निनस्सित 1४, 7, 8 
निव्भर-निभर ४, 14; 5 
णिवञ्द्य-नि+व्‌ ( कमणि) इ ४], 4, 2 
णिमिस-निमेष [7र, 15; 5 
निम्मख-निमर 11, 77, 7 
णिस्मविअ-निमौपित ४ 3, 2 
णिम्मिथ-निर्मित ४, 29 
णिय-निज {1; 7, 4 
णिथ-्त, 11; 11; 1 
"गियं-द्य्‌ इ ४111, 12, 3 
णियय-निज+र ४, 7, 9 
णियर-निकर 1, 2, 3 
णियव-नितम्ब ], 16 4 
णियाण-निदान ४; 4, 4 
णिरस्थ-निरयै 111, 19, 5 
णिरदरिअ-निहैत 11, 18 2 
्णिरारिड-नितर।प्‌ >, 6, 2 
भरणि रू-नितरम्‌ 1 2, 4 
णिख्तड-नितराम्‌ ( निर्म ) ४7, 7; 4 
( रि निस्व ८७६०11४ } 
णिरूव-निरूप 17, 3, 8 
णिङय-निल्य {7, 7, 9 
णिच निज >, 19; 8 
णिव~नुप 11; 27; 5 
गिवंह-नुपति 1, 77, 9 
णिवज्ञ-नैवेय 1.९, 20, 
णिवडिय-निपतित {7, 6, 4 
णिविद्-निविश ४111, 15, 3 
णिवित्ति-निवतति 1४, 1, 11 
णिवेज-तैवेय ४11, 121 ¢, 


शब्दकोशः 


[ शयावि 


णिचेसिअ-निवेधित 1\, 17, 9 

णिभ््वण्ण-निर्विष्ण -, 25, 1 

णिसायर-निदाचर 13, 21, 10 

णिस्िभोयण-निदि+भोनन भ, 72, 2 

णिसेयर-निरिचर 17, 13, 9 

णिखिवअ-निरि(+तरत ॐ, 12, 2, 

णिष्ुज-निश्चुत 1४, 12, 10 

णिखुण-निःश् दहि ४, 9; 7, णि 1, 14, 5, 
णिवि {४, 12; 

णिद्धुय निश्रुन > 29, 4 

णिहण -निवन ( मरण ) 7, 14, 8 

शिदण-निधन 1, 5 70 

णिहस्म-नि+ इन्‌ ( कमणि ) इ [इ, 8, 2 

णिहत-निघ्रत्‌ 17 13, 4 ° 

णिदहदाअ-निघात 1४, 15, 3 

णिदाण ष 1,3,4 

णिह्याछ-निमर्‌ हि ४, 6, 1० (घ निदारना 
६0 866 कर्लपण्लृर) + 

णिद्ाङ्ण-िभार 7 ( अवलकन ) 13, 8, 9 

णिहिय-निददित 11, 16, 8 

गणिदिङ्-खिक 2, 25, 6 

णिदीण-निदीन ४, 16, 6 

*"जिद्ोडण-निपातन छ, 5, 10 
1, 22, 700 णा मिर्धहटनप्‌ ) 

णीय नीत 1४, 8, 6 

णी -नीपि 11, 14; 3 

णीयाण-निदन ४1; 4, 5 

णीङ-नीख, ए ४, 2, 2 

णीवि-नीवी 2, 7, 5 

णीसरः नि ~+ इ 1४) 12; 2, इ 1४८, 13, 
रिवि «{, 9 8 

णीसखत-नि +धसत 117, 5, 2 

णीसारेअ-नि +सारित ‡, 22; 4 

गेडर-नूपुर 171, 2, 6, ( प्ण 1, 123, 
2" 1, 26) 

णश्च- व ४11, 3, 7 

णवावि-नी-ण्चूक्त्वा च, 73, 2; 


11611). 


-- २११ -- 


णवी ] 


रोवी-नी+मविष्यत्‌ 11, 5, 4 

णह-लेद 1 37 न 

णेदख-स्नह+र ( मत्वथं ) ८7, 17, 6 
गहवत-खह ( तै )+वत्‌ 177, 2, 2 
णहुवण-स्नपन ~, 26, 2 

ण्हत-ल्ा+-अत्‌ ( 16 727६ ) {[1, 12, 8 
ण्डा-सा “इवि 1४, 17, 7, विङण >, 17, 8 
ण्हाण-स्नन «“,3, 4 


तअ-तपस्‌ ४, 9, 10 
तदय तृतीय ४, 12, 70 
तद्यह्ु-तदा रबा, 717, 18 
तडरूगि-तावत्‌+लमम्‌ ‰ 11], 2, 10 
(पति तौलों 01 तबलो) 
त्तकं 17, 9, 2 
तक्खण--तशक्षण 7; 7 0, 2 
तम्गय-तद्रत 177; 7, £ 
तश्च-तत्व 12, 21, 3 
तह्वीय-तत्‌+स्थिता [71, 18, 7 
तड़-तद 111, 20, 77 
तडयड-()110702८0] 111, 18, 6 
तंण-सबन्धवाचक, 1, 2, 3 
तणडउ-तनु 17, 6, 4 
तंणुवण-तृण+वन 11, 4, 7 
तण्ड-तृष्णा 11, 16, 5 
तण्डाडर-तृष्णावुर ५; 7; 3 
तम-तमस्‌ 7, 16, 14 
तैरखिअ-तरल्ति 1, 14» 71 
तवचरुण-तप्रधर्ण 11, 13, 7, 
तवसि तपस्विन्‌ 12, 5, 9 
तवसिरि-तप +भी 11], 22, 8 
तवोदण-तपोधन ए, 6, 6 
तस-त्रस 1९, 24; ऽ 
तह~-तथा 1, 2; 1 
तंडड-ताण्डव्‌ 1४ ठ ¢ 


करकंडचरिर | त 


तत-तन 71, 94 

तद्‌ त्रा 397 

ता-तदा1 77 4 

ताअ-तात 117, 19, 8 

ताउ-तावत्‌ 1, 6, 7 

ताम-तावत 1, 14, 3 
तामङित्ति-तान्नल्ति न 2) 105 
ताय-तात ४11, 15, 2, 
तार-अयुर्देवता, टि 11, 2, 3 
ताब-तावत्‌ 1, 73, 2 

तावस्-तापस “111, 8, 3 
ताविअ-तापितत ४1, 12, 5 
तिक्ल-तक्षिणि 1, 3, 3 

निणु-तृण छा, 198 
तिण्णि-नीणि 17, 8, 6 

तिच्वि-तृक्षि >+ 10) 5 
तित्थवर-तीथवर ४, 9, 6 

तिय-ल्ी र,9,6 (घ तिया) 
तिधाङ-त्रिकाल ॐ, 27, 7 
तिरियखेय-तिथैग्‌ रक 12, 15, 3 
तिरीड-किरीट ४, 10, 2, 1४, 16, 3 
तितिक ॐ, 25, 79 
तिख्यदीव-तिख्कद्वीप 17, 15, 1 
तिरूरिण-तैख्त्व ( स्नेह ) छ, 10, 5 
तिखोय-निलेक ४, 6, 4 

तिहुवण -निञुवन ४7, 7, 9 
वद्-उर्‌ दत 17, 15, 4, देवि रा, 6 
तद्भ-ठव 11, 8, 5 

वदि-ठि 7४, 71, 3 
तम्दार्रिस-प्वादश ४117, 10, 6 
तुरभ-द॒रग ४.11, 2, 7 
तुरत-प्वरित 11, 15? 3 

तुरि स्वरित [1, 10, 7 

तंदध-दउत्य ४11}, 0, 10 
तुसार-दुषार 1, 14, 4 

वद्र -तव 11, 18, 5\( प्र ठम्दार )8 
तुह्ु-त्वम्‌ 1, 20, 3 


व कः 


वैर । शन्दकेधेः 


तूर तयै 1; 6 

तुस्छ-तुष्‌ सेवि {7, 14; 9 

तेअ-तेजस्‌ 11, 8, 9 

† सेत्तिय-द्रावती «, 6, 3 

तेच्ु-तन 7, 74; 19 

तेम~तथा {1, 8, 10 

तेय--तेजर्‌ 1993 

तेयणिदहि तेजोनिधि [1{; 7, 12 

तेरड-तव {77, 21, 5 (पत्ते) 

तेरहम-चयोदशम ॐ, 16, 7 

तेयणयर-तेरानगर ८, 2, 6 

ते(-तत 1, 2, 8, 1, 70 10 

तोअ-तेय [7 14 8 

तोड-नोयय्‌ °मे 1४, 7‰, 2, नि 117, 159; 
°ईविणु 2 27, 2 

तोडिय वेदित छाग 12 8 

तोयज्ाण-तोय-+यन ९11, 9, 8 

तोखादड-तुख 11, 2; 2 

तेस-तेष 17, 3 4 
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थम्भ-स्तम्म 1४; 4; 3 
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थवि ब-स्थापित छु, 16, 19 
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यीवेभ-ल्ली-+वेद्‌ ॐ, 15, 5 
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थावअ-स्तोक, ८117, 2, 6 

थोवतर-स्तोक्ान्तर 1४, 8 ५ 


द्‌ 


ददवव «ा, 77, गा 
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दिक्ख- दीक्षा ९ 243 7 
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दिद-द्ड 11, 9, 5 
दिणयर-दिनकर 1; 7; 7 
दिप्ण-दत्त 1, 10, 5 
दित्त-दीप्त 1, 4, 5 
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दिस्मुद-दिइ४ख 17, 2, 4 
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दिंवायर-दिवाकर 71, 3, 1 
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दिदि-$ति ४1, 2, 6 (पल 17, 1371) 
स णा, 4, 
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द्म द्रम 1 3, 1 
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दुरिय-दुरित [ 5, 6 
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दुवार-द्वर ४117, 6, 6 

दवारिथ-दौवरिक 1, 6, 8 

ठुविह द्विविध 15, 14; 10 

दुसम-दु षम 1४, 77; 5 

दुष्ध-दु ख 1, 1, 6 

दुहटमदिय-इ ख^+मथिक' 1, ¢, 70 

दुहयरः-इ्‌ ख़ 1 5; 5 

दु्िय-इ खित ४17, 8, 5 

दुदिय-दुशत्‌ +; 12, 2 
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दूसिय-दृषित 1, 11, 2 

दे-दा इ, 1, 8," 7ा, 71, ‡, शिता, 
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देस -देष 17, 12, 3 

देस-देर 1 3, 5 
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दोण्णि-दरौ 11; 78 3, 

दोह्धह्र-दोर गद {77 6, 2 

दोवाङस द्वादश ॐ, 16, 6 

दोस-दोष 1, 17; 1 
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धणु-धनुष्‌ 1, 16; 12 

धणुवेय-धदुमैद 11, 9, 5 

धणुहाडिय-धनु +षटेका 07 धटिका (2) 
[1 5, 13 ( 707 2 68६्भएणा८) 

चणुहर-धनुधर 111, 712, 12 

चण्ण-ध य 7, 74 12 

धस्म-धम ], 13 4 

चय-ध्वज 1, 8 2 

धरधर मि 1४, 13, 5, हे 1, 1, 8 

घधर-धरा 111, 2, 8 

धरणिद्‌-धरणेन्द्र {11, 18, 8 

चरणिवई-परण।पति [{717, 19 10 

धराणिवाल-षरणीपाल “7, 8, 8 

धरिअ-पृत 1, 11, 5 

धरित्ति-धरिनी 1, 14 5 

धादअ-धामित #, 74; 7 

धाडीबाहण-पु 7, 4 10 

धिदु-अधिष्ठित (४) 1, 7, 4 

घिट ९ 1], 7, 2 

चीय-दुदित्‌ 1, 16; 6 

धुण-धू. 8 1४, 75, 6, णिवि 11; 20, 10 

धुत्त-दु्िव्‌ ८1, 77, 2 
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घुर-धय 111; 2, 5 
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धूय- दहित ४11, 7, 9 
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"वत + 5, 6 

प 

पथ-पद्‌ 12. 9, 3 

पट्‌ पनि ४ 77, 18 

पश्ज-~--बपिज्ञ 1४, 1, 12 

पटद्रु-परनिश 117, 4 10 

पश्डाण-प्रतिष्टान, न ४.1, 9, 2 

पदडिअ-प्रफटित ॐ, 20, 74 ` 

पडण्ण -प्रदत्त 11, 72 8 

पह्स-प्र+विश इ 117, 3,7 हइ ४1,5 5 

पटहसर-प्रति+प उ, 7, 4, रिवि 3, 23; 12 

पटसंत-प्रविरशत्‌ 111, 7, 71 

पदसार-प्रतिसार ( भवर ) 1४, 3, 4 

पद्सारिअ-प्रतिसारित ( प्रवेशित ) 111, 3, 10 

पद-त्वप्‌ [11, 10, 6, तप्‌ 111, 204; 
त्वया {, 10, 9, तुभ्यम्‌ 111, 17; 9, 

पडत्त-प्रोक्त 111, 10, 1 

पउत्ति-परोक्ति ४, 16, 10 

पडम-पद्य {४, 4, 6 

प उमपड-पद्मदेव, पु ४1; 17, 3 

पउमवदई-पद्यावप ल्ली 7, 7, 9, {1 7, 12 

पडरं प्रवर 1, 7; 8 

पपस-ग्देश 11; 3 6 

पओओहर-पयोवर 117, 2, 10 

पक्ख-पक्ष 111, 6, 5 

पक्खख-प्र+स्वल्‌ “लति ४111, 18, 10, “तु 
भा 9.6, ठे 12, 3 5 

पक्खाखिअ-प्रक्षालिति 1४, 7, 9 

पकलि-पक्षिन +, 7, 7 

पधघोसिअ-प्रघोषित छ, 10, 6 

पच्यक्ख-प्र्यक्ष 2, 7; 7 

पच्छद-पश्चात्‌ ४1, 6, 10 


ष्व 9 त 


पच्छण्ण | 


पच्छण्ण-अच्छन्न 1*, 7, 6 

पच्छल-पदमर ा[, 2, 4 

परिठन्त आयत्त 2, 24 5 

पच्छिम-पधिम 1४, 4, 2 

पल्ञण्ण प्यत्र, पु 111, 27; 10 

पज्ञङियमाण-प्रजवल्त्‌ 171, 7, 2 

पटटण-पटन 1, 12, 8 

पड-पत्‌ बद्‌ 1४; 6 3 

पडधर-पट+वर 111, 5; 1 

पडट-पर्ट 1५, 8, 6 

पडहट-पण्ड 11, 9; 8 

पडत-पतन्‌ 124 9; 7 

पडाय-पताक 1, 4, 4 

पडिअ-परतित 1, 16, 5 

पडिकूख-प्रतिकक ४; 15, 10 

पडिकिसव-प्रति-केशय 12, 17, 11 

पडिखङरू-प्रति+स्वट्‌ "ई 1, 10, 2 

पड़खलण-पतिनस्यलन 12, 18, 6 

पद्िगाह-प्रदि+्रद्‌ (णिच्‌) हु णा, 19,5 

पडिदछद्‌-प्रतिछन्द ४, 7, 3 

पदिपिद्धि्य-प्रति्रेरित ४, 2, 3 

पट्मि-प्रततिमा 1४, 11, 19 

पडिकव-पति-+ल्प्‌ इ ४171, 10, 9 

पडिव-प्रतिपद्‌ -९, 15, 9 

पडिवज-प्रतितवच्‌ इ 111, 7, 6 

पडि्बण्ण-प्ररिपन्नं 111, 8, 7 

पडिवयण-प्रतिवचन 7, 10, 4 

पडिसदह्‌-प्रपिशब्द ४1, 9, 4 

पडिष्ठार-प्ररिदिर ध्व, 9, 8 

पडिहास-्रति+-मास्‌ दि धा, 10, 8 
ट रेबन्त शते टिप्पणत ) 

पडीय-पत्तिं 1, 9, 6 ( 1781606 
07 116) 

पटत्तर-प्रत्युततर #“ 111, 5, 14 

पठम-प्रथम 1४, 14 ५ 

पठढ--पट्‌ “हि 7, 14; 5, ठत 17, 6), 7, हिवि 
111, 8, 8 
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पणभिय-प्रणमि 117, 9 1 
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१्वेप्पिणु 1, 9, 3 
पणविअ-प्रणमित ई, 3, 9 
पणास-प्र+णर्‌ इ 12९, 19, 10 
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पभण-प्र+मण्‌ ई ], 17, 4, °हि 7, 7, 10 
पमणिंथ-प्रमणित 77, 4, 9 
पमण्ण-प्र+मन्‌ ण्णिवि ४11, 3; 6, 
पमाण-प्रमाण ४, 6, 4 
पमुक्क-प्रसुक्त 111, 20, 71 
पमूढ-्म्‌ 12) 3 5 
पमे्धिय-प्रघुक्त {7, 1, 9 { प 1, 61) 
पय-पद 1४, #, 9 
पय-पयत्‌ +, 26, 2 
पयड-प्रकर 7, 2 
पयडाइअ-प्रकटित प, 13, 4 
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नी 9 


पयड | 
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धैयार-प्रबराग, न ४7; 6,5 
पयासिअ-प्रकरित [1, 3; 7 
परल्िय-पराजित 11, 3; 7 
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परिषुलिअ-परिषूित ४.11; 8; 9 
( प्ल {४) पय7 ) 
परिचत्त-परिप्यक्त 1, 72; 3 
नपरिकडिय-परिप्यक्ता “11, 11, 16,/ 67 
1४, 971 ) 
परिजत-पीर+या+श्त्‌ ४, 5; 4 
परिश्चा-परि+-ध्या इवि >; 9, 14 
परिच्चिज्-पीर्षी इ 1, 8, 6 ( त. 
11; 3 ) 
परिद्यीण-शक्षीण ४, 8;9 
परिद्धियअ- स्थित 11, 3; 9 
परिण-पर+णी शि ए, 10) 5) “णवी 
छा, 106. 
परिणिडिभ- वचित [व, 27; 4 
( 0 1४, 18.) 
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पखिणिय-परिणीत्‌ ४1, 16; 2 
परिचिं-परिवृक्ति 111, 7; 7 
पररिदैविणी-पदिणा 1, 8, 19 
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विरिधरसिथ-श्त भ, *9 ^ 
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परिपुच्छि- पृष्ट [7, 10, 9 
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परिपिसिय-भरषित 11, 11, 79 
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परिफुरिअ- स्फुरित 11; 19, £ 
परिभथ- मव ४, 4; 5 
परिभिम- अप्‌ इ, 12, 7, हि 1४, 54, 
मेड [, 15, 1 
परिमि -परिख्दित छ, 10, 3, ( तिल 
1४, 126 ) 
परिमुक- सुक्त ५१.15, 7 > 
परिमिद्ध -श्ञ्च्‌ इ 1, 4, 5, "हिवि ४, 79 
( पन 1४, 97) 
परसियिण- जन ४1], 77, 19 
परियरिअ- चरित 117, 3, 12 
परियाणि शात 11, 2) 5 ° 
परिगम्य 111, 11, 8 
परिवड~°पत्‌ °डेई 12, 9, 5 
परिवडीय- पतित ४; 42 7 
परिवाङ्भ-शव्ित ४, 8, 7 
परिखमण- शयन ९, 7; 7 
परिखिरिथ- इत 117, 18, 9 
परिसव- खवू %इ 12, 17, 7 
परिसह- शम्‌ % 1४, 74; 6 
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परिसोहिअ- कोभित चा], 17, 5 
परिहरिय- हत्‌ 1; 2, ए7 
परिहव-परिमव { पराभव ) ४, 18, 9 
परिदहा-परिखा, 1; 4; 7 
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पटाव-प्रकप ४1, 3, 4 
पठब-श्रखम्ब 1, 3, 3 


परोअ ] 


परोम-प्ररेक्‌ इवि 1, 3,.4 
पछाण-प्ल्य ण 1], 9, 2 
पलोवम-पत्योपम \11, 17 1 
पट्हाप्थ्-पयस्त 1, 15, 2 

( पष्य प्रलाणा [, य) 
पवञ्जमाण-प्रतरजन्‌ 1, 13, 1 
पवल्ञिअ-प्वादित [7 20 2 
पवह्धिज-प्रवर्धित 11, 9 7 
पवणवेम-पवनवेग, घु ग, 17, 4 
पवण्ण-प्रपन्‌ 1४, 2 6 
पवयण-प्रवचन ४1, 2, ¢ 
पपर पवर ५.7, 8 4 
पवरिसिञ प्रण 1, 11, 8 
पवाह-प्रवाह ¬, 12, 9 
पषिद्धि-प्रग्धे ८111, 6, 5 
पष्ठुडधि इदि 1, 2, 6 
पत्व -पवं ‰, 4, 4 
पव्चथ-प्वैत 1४, 4, 2 
पस्तष्ण-प्रसन्न {1, 18, 3 
पसत्थ-अ्रशस्त 1, 9, 
पसर-प्र^ख इ 1,2; 6, उ ९ 

13, 2, कल्‌, 7,9 2 ^ प 
पसस-भरसा 1, 7, 7 
पसाअ-प्रसाद 7, 15, 7 
पसारिय-प्रसारित “71, 13, 8 
पसाहण-प्रसाधन 1, 77, 10 
पसिद्ध-्रसिद्ध {], 2, 7 
पह-प्रथ ( पथिन्‌ ) 1, 7, 4 
पहरप्रहर “117, 12, 2 
पहर-प्रहर ० प्रहार >, 9, 4 
पह्तिय-्रहसित {7, 11, 5 
पहाण-प्घान 1, 3 7, ` 
पदाव-परभाव 1, 4, 8 
पटिड-प्रह 7} 79, 9 
पिणैविय-परिषैपित 71, 8, 6 

( ए वणेव्य्यय ६ पंदराना ) 
पदिखार-प्रथमःतर 111, 8 1 (प्रि प्रिह) 


फरकडचरिउ [ पाव 


पप्रय 1 10 6 

पट {४ 169 9 

पूय -प्रभूत {1 2,7 

पकअ-पर्न [ 3, 6 

पगुर-परा+ रि 2, 17, 4 (प्ल 1, 108 
1 पायुरणे, पाघरर्णे ) 

पचवीस पञ्च-र्विरत्‌ ४, 1,9 

प्युवर-पञ्च+उदुम्बर्‌ ४, 12; 2 

पञ्जलि-प्राञ्जलि ८, 5, 10 

पजाङेयर-प्राञ्जकलि+कर इ, 4, 2 

पड़्िय-पण्डित [, 2, 1 

पाडय -पण्ड्य नरेश, “7, 18, ऽ 

पलि -पक्ति 1, 3, 70 

पथ-पान्य ४1, 72, 2 

पाथि पक्र, 2,4 

पथिय-पयिक् 1, 3 9 

पाथ-पाद #“, 18 1 

पाड-पातय्‌ मि 1४, 17 2 

पाडर-पाटलं (हस ) “11, 5,5( 7 “ा,76) 

पाडिअ-~पातित 117, 16, 6 

पाटाविअ-पाटिति 17, 9, 7 

पाण-प्राण 111, 7, 2 

पाणाहार-पान+ आहार + 16, 9 

पाणिअ-पानीय “ााा, 9, 8 

पाणि-प्राणिन्‌ 1, 5; 5 

पाय-पाद 1, 2; 7 

पायाय-प्रयग, न ४1, 7, 7 

पायडिय-प्रकटित [1], 7, 7 

पारद्धि-पापद्धि {1, 76, 4 

पारभि-प्रारष 1717, 3, 7 

पारावहद-पारावत ४, 17, 8 

पाराविय-पार+भापित 1, 7, 4 

पाव-पाप 1, 7, 7 

पाव-प्र+जप्‌ ६ ४, 10, 10, उ, 10, 2, 
हि ४, 11, 16, दह ८, 5, 10, चति 7], 
75, 7 वेवी 11; 5 4, ¶वेसह 77, 8, 3, 
'वेसहि ४, 19, 5 


की ६ 


पाविभं 1 


पाषिअ-प्राप्त 1, 12 10 
पाविद्रु-पप्ष्ि 71, 3 7 
पुस-पश्वै (ताथकर) छ, 2, 5 
पसि-पश 9111, 7, 19 
पास-पश्च 1], 7, 6 
पिअ-श्रिय 1, 76 15 
पिउ-पितृ धा, 7, 8 
पिड-प्िण्डि र 8, 19, 
पिथ-पात छ 10 5 
पिययम-ज्रियतम ४[,5, 2 
पियर-पित्‌ “1, 6, 2 
पियसोअ-पित्‌+शेक् ४, 2, 3 
पियासी-तरिया 1, 3 12 
*पिद्-लघपक्षिन्‌ ८17, 5,5 (पिल्ह ए] 46) 
पिद्धि-पीड्‌ (फर्निशेष ) 1, 27, 5 
पिसाःअ- पिशाच 717, 21, 4 
पिञ्ुण-प्डिन [1, ;7, 9 
पिहाण~पिधा उ, 15 6 
पिद्टिय-पिदित र, 8, 1 
पिहुख युर 1; 5, 9 
पिडकत्तभण-पृधुल्प्व 1, 76, 5 
पिंडय-पिण्डक [2 71, 6 
पीडिय-पीन्त 1 70, 1 
पीणिअ-ग्त 1, 5, 2 
पीरण-्पाडन 1४, 10, 5 
पुक्ारअण्हान शद्‌ 11, 1, 9 (पत पुकार) 
पुच्छिअ-पृष्ट {, 0, 3 
पञ्ज-पूजा “11, 12, 7 
पज्ञ-पूजय्‌ & 1४, 4; 

11, 19; 9 
पाञ्जभ-पूजित 1४, 7, 10 
पुटसर-पुष्ट+स्वर 111, 9 ५ 
पुणु~दुन > 2, 3 

पंण्ण पूण 1, 3, 77 

ुण्ण-पुण्य 1, 14, 2 
पुण्णिम-पूरणिमा २९, 16, 8 
पुर्त-पुत्र {7 16, 7, 


(ने ¬, 4, 


व्देकोचः 


{ फण 


पुसंय-पुत्रक 11, (8, 8 
पुत्ति-एुनी 1 15 7 
पुत्तिया-पुतिर "7, 4, 9 
पुप्फयत पुष्पदन्त, कविनाम , 2, 9 
पुरड-पुर [, 8, 9 
पुरयण-पुरजन 1117, 13, 7 
पुरधे-पुरधि {>, 3, 6 
पुद-ए्वः 111, 9, 4 
एुरुम-पुख्क 111, 4, 3 
चुव-पूव [], 2, 2 
प॒व्छन्त-पूवोक्त >, 4; 70 
पुडरय-पुण्डरीक >, 2, 4 
पूजि -पूजित 1४, 6 10 
पुदी-प्वेतविंशेष ५१ 5, 
पुय-पूजय एड 13 73 7 
पुय -पूय ( एपऽ ) [> 175 
पुरिय-्रित 1, 17, 9 
पेश्या-पेटिक 7, 7, 2 ६ 
पेल इक्ष्‌ हि 1 11; 09 "इ ५३ 39 2 
किल [11 18, 3, क्िकण छ, 10 1 
पेरिखखिय-ग्रक्षित “111, 2, 1 
पेच्छ प्रस्‌ इ ४, 15 7, 
पेन्त-प्रक्षमाण 1४, 17, 6 
पेयथण-ग्रेतवन ‡, 24; 3 
पेु-ग्रसय्‌ चिवि “17, 4 5, 
पेखण-ग्रेषण {11,16, 10 


पेसिय-प्रेषिन 1717, 16, 8 


*"पोट उदर छ 10, 7 (पोह) छा, 66) 
पोद्धिवत-पुधि+मव्‌ 1, 72, 1 

पोथञअ-पुस्तक र, 17, 6 

पोम-पदम 111, 14, 4 (प्ल 7, 67) 
पोमराय-पश्राग द, 2, 5 

पोमावद-पद्यवी, न्नी [1, 5, 3 
पोभिणि-प्डिनी “11, 13; 7 


# 3 
वण-फणा 1५, 9, 2 


फणि ¡ 


फ़णि-फएणिभ्‌ 13, 5 8 

फणिदक्ता-नाग , न्नी >, 69 

फर्णिद्‌-फणीन््र 11, 4, 8 

फाणिवद- पति 17, 1, 8 

फरहरत-0101120 111, 73, 5 
( ति फरना) 

फडिह-स्पयिक 1४, 12, 2,( 60 1, 186) 

फस-स्पर 1, 10, 5 ( प्ण 1४, 182 ) 

फाडण-स्फाटन [र , 8, 5 (पाठनं 266 70€ा 
1, 798, 232 ) 

फार-सफार 1४, 71, 5 ( 4 फार ) 

ग्कारक्क-स्फारक ( ध्वज) 111, 13, 5 {16 
{70213 00 {116 ऋ०ात्‌ 15 खडा 1167 
71 14 16475 21 6028786 610) ) 

"फिद्-स्फिद्‌ ( दिखायाप्‌ ) ई 1९, 21,2 
( भरद, 26 प्र 1४) 177 ) 

फक्कर-एूत्‌ क रिवि ४, 17; 10 

फट-स्फुट्‌ हति [11 15; 0 

फड-स्फुटम्‌ 17, 73, 9 ( खष्टप्‌ पतला 
1४, 258) 

फर-स्ुर्‌ इ 12, 7; 3, शत ४, 10, 6 

फरिअ-~स्फुरित 2 2; 7 

फटिग-सफु्टिग 1४, 14; 

फेकरत-फे ( फिकी हरिसभ्मि 0, ८, 83 ) इति 
शब्द इषत्‌ 1, 77, 6 

फेड-सिफि ( व्दिखायापर्‌ ) ह ५४,5, 9, डिवि 
2, 275 9 श्य ४ 5 7 बहु1४157 

कवविशेष 1; 27; 5 

चकर-चारणं ( ८ब[ग])& ०0 2 100 ) 

पा, 9.3 (पकर) 


„1 


धंडर-डर 1, 14, 
वम्हः-जह्मन्‌ 2, 8 
अर्दण-ब्राह्मण 2९, 2 
बरहि्णि-बदिणी 11 15 24. 


करकरचरि 


| भजं 


बलटषएअ-बल्देव {7;, 7, 9 

बरहद्‌-बरूभद्र ¬<; 5; 5 

चरखा-अबला “7 4,6 

वङिअ-बरिन्‌ ४, 77, 77 

बहिणि-भगिनी 17, 7, 73 

वंमचेर-त्रह्मचर्य [र, 24, 6, (त 7, 
59, 17, 74 ) 

बभण--व्रा्मण >, 6, 9 

बारह-दादश ४, 10, 
262 } 

बाङ-बाख 1, 3, 8 

बारख्फअ- देव, पु [, 2 8 

बाहिरि-बहि 1४ 14; 5 

बाहडि-बहि 1, 12, 10 

बुञ््य-बुष्‌ ६ ५1, 7, 6 “उङ्लु 17, 743 

बुञ्द्याविअ-भोवित «1, ;, 6 

*वुल्ाविय-उक्ता {, 15, 6, (बो कथ्‌ [९1 
1४, 2) 

वुहमगखपवं-बुध+मगख्देव, पु ->, 28, 3 

वुहयण-बुधजन 1, 7, 7 

ब्रु उ~इद्ध 2; 5, 4(प बढा) 

"वोख-तुयुर 17, 3, 7, (7 ४], 9) 

न'वोहु-कथय्‌ इ 117, 5, 7, चिवि ४, 12, 6, 
छेत 3, 27, 8, (600 1४; 2 ) 

बे(हि-गोधि 1, 16, 9 

बोषिथ-वदित्र ( श्रबहण) 7], 12, 3 
(7 7, 96) 


7, ( ल 1, 219; 


भ 


भअ-भूत 117, 8, 19 

अअ-मय [{{, 12, 12 

भद्य-मूता 1४, 17; 3 

भडउहावलि-श्र 1, 16, 72 

भग्ग-भम ( 4180 ०6 25 2 दद्रा ०9 
2०56) 11; 1 10 

भज्लनभाया ४1; 12, 8 (= 


~ १४९ म 


भजनं । 


भज-मञ्ज्‌ जति 777, 15, 4 
भट चट 11; 13; 1 

अड~मट 111, 15 11 
भनटारअ-भद्यरक “1,3, 3 
भडारया-मद्टरक 111, 22, 2 
मडारिथि-मद्रिका 1, 17, 10 


मडावकेअ-मट+अवटेप ( ग्व) [{, 71, ¢ 


भणिय~मणित 17, 1, 12 
भन्त-भक्त 111, 74, 4 
भल्ति-मक्ति {४} 70, 7 

भद-भद्र 1४; 17, 7 
भदवअ-मद्रपद (म 8 ) >, 26; 6 
भअमण-अ्रमण >, 13, 23 
भमर-भ्रमर 1, 16; 11 
भमाडद-ञरामयति ¬ 26, 22 
भमाडिअ-प्रामित्त उ, 10, 1 
भयवश्-भगवती “11, 74 7 
भयवत- भगवत्‌ ४; 6; 5 

भरह्‌ -भरत {3 3, 3 
भरहेसर-भरतेश्वर 1४, 4; 10 
भरिथ-ग्ता, 2, 3 

मदटिअ-मच् 1, 17, 7 
भवतर-भवान्तर “11५, 262 
भवित्ति-भविन्री 2९, 26, 9 
भविय-भन्य 7, 7, 4 
भंवियण-भन्य्जन ४, 10; 7 
भव्व-भव्य 1४, 14 7 

भाअ-~मव ४1, 7, 6 

भश्य-भात् 1#*, 3, 109 
भामरि-भ्रमि र, 192 ( पत मावर) 
माअ-भाव 1, 4, 6 

भायात्‌ 111, 5; 2 
भावण-माजन +, 2, 5 

भायरै- राव्‌ ४,2, 2 
भारह-भार (क्षेत ) ४, 1 
भासियि-बहत्‌ 1४, 77; 5 ( घ. भरि) 
भाखयद्ध-- तङ 7, 10, 13 


दाब्दकोशः [ भञ 


भाव-भा इ}, 149 

भावड-मवाव्य 1, 8 6 

भआावेअ-भावित ४7 1> 11 

भावेज्-मावय्‌ कर्मणि) इ], 3, 

भासिअ-माषित ४1], 6, 2 

भिय-श्ड ८, 13, 4 

"भिडिअ-अआक्रन्त 117, 75, 3 (प © 
भिडना {0 €167110 2.6105€ €01200 4, 

भितर-अभ्यन्तर 1, 77, 9 

भिद-भिद्‌ दिवि 1५,9,5 

भीय-भीत [1 79 7 

मयकर-मातिकर 11.14 ? 

भीसाणण-मीषण-+अ न 2, 14, ग 

भीसावण-मीषण ¬; 14; 7 > 

भुज-युज 111, 16, 4९ 

भुअग-युजग 11; 20 3 

सुकष्खअ-वुभुक्षित “४ {7, 1, 6 ( घ भृखा) 

मुक्खा-बुभक्षा {7516 5( प भूख) 

भुत्त-युक्त ४, 10; 5 

भुय-मुज 17 12, 10 

सुवख्या-युज+ख्ता 1, 16, 8 

भुवगम-युजज्गम +, 1, 5 

सुभुक्चद-01077210 1४, 14 4 

भू-म्‌ 1, 8, 7 

भूयथाण-भूल+स्थान 7, 17; 3 

भूवखअ- भू+वेख्य 11, 18, 10 

भूवाछ-भूपार ¬, 29 5 

मेय-भद्‌ ध, 717, 9, 

मसह -भेषज "1, 3, 7 

सओभ-मेग ४1,2, 2 

भो्-मोऽय ४1, 6+ 2. 

भम-मूमि 2, 77 

भोयण- भोजन \, 10, 2 

भोयघधर-मेगःथस ( भूकि)) {{्,10} 9 


भ्रः 


भम~-पद 11, 18, ग 


-- २२९; == 


पई ! करेकडचरि 


मद-मति ४, 17; 7 

मडउड-पुकट “1, 8 5 ( तर< 1, 107 ) 

मउडग्ग-सुकृरभर #“{17, 18, 14 

मउखिय-पुक्ख्ति 111, 4, 73 (प्र € {1} 

मक्त ड-मर्कट {‡, 73, 6 

मग्ग-मारीय्‌ “मि “{, 14; 6, शग्ग्‌, 13, 
10, ^एवि > 20, 6 

मम्ग-माम 1, 15, 3 

मम्गण-मागेणा ( धा प्ट) 0 व210 
00110809 ) 1९, 16 7 

मञ्चखोअ-मन्येटोक 1, 4, 7 

मच्छ-मस्त्र “17, 9,2 

मरुउर- मत्सर 117, 17, 7 

मसज -मय ~<, 88 

मजार-माजार 171, 2,7 

मल्िय-मारजित 117, 19, 3 

मञ्छ-मध्य [{, 20, 8 

मज्छण्ण-मध्यान्द {¬९, 20, 14 

मद -मः ९, 18, 9 

मण-मनस्‌ 1, 1, 5 

मणमार-मन्मथ 1; 7, 7 

मणवेय-मनेोनेग, पु „7; 17, 4 

मणहर-मनेदर 1, 16, 5 

भणिअ-मानित छ, 13, 2 

मणुव-मनुज ५1, 4; 2 

मणोल्-मनोन्ञ 11, 6, 4 

मणोरह-मनेरथ 11, 74, 12 

मणोहिराम-मनोभिराम 11, 16, 3 

मण्णाणिञ्-माननीय छ], 6, 3, 

मण्णणीअ-माननीय “111, 4, 2 

मण्णिभथ-मानित 17, 8, 11 

मत्थअभ- मस्तक 1, 1 | 8 

महभ मार्दव 1, 1, 6 

मदर-मद-( वायवितेष ) 11, 20, 2 

मयगल-मदगह़ ( गैं } 17, 19, 9 

भयच्छि--मृगक्षी «111, 14, 6 

भयण-भेदनं (| 10; ॥ 


[ मगङूणव 


मयणयण-मग-+नयंन 111, 2, 19 

मयणाताङे-मदनां ली 77, 5, 10 

मयरकेड-मकरकेव्‌ छ ‰, 1 

मयरहर-मकरणग्रह ( सुद्र ) 1, 16, 6. ¢ 

मयारि-मदारि ४, 6, 6 

मयोवर मृत+उद्र 1, 77 6 

मर-ष्इ ४1, 7, 8, उ 1, 70, 10, "मि र, 
8, 10, ह 95 रिवि छ, 10,8, देहु 
1» 13 3 

^ 7, 18, 2 (पराप र, 
12 


मसाण-दमसान 7, 17, 10 
महग्ध-पदहाघ +, 16, 13 
महण-मथन ४, 73, 70 
महणीख-मदानीर पु ४, 2, 2 
महण्णव -महण्व 12, 1५, 4 
महरिसि-महपिं ‡र, 25, 19 
मष्ट -महन्‌+छ (स्वाथ) [, 2, 9 (7 
{४3 143 ) 
मरन्वय-महावत्रत [> 15, 9 
महुखयण-मुपुदन पु ४4, 4 9 
महत-मदत्‌ 11, 15, 8 
महायण -महाजन =, 9, 6 
महारअ-मम 7, 19,9 (प इमास 0 वण 
व्यत्ययं ) 
महिज-मदहित ( पूजित) छ, 10, 1 
महियल-मर्दतल [ 3, 12 
महिख-मदिला 1 3,5 
महिसि-मदिषी >, 2, 1 
मदिदर-मर्ईदषर 11, 1, 4 
महूु-मध 1 4, 8 
मह्ुयर-मधु कर ~, 29, 16 
महुर-मधुर 1, 2, 2 
महुरयाउरि-मथुरापुरी “7, 4, 8 
महेस-मदेश {1, 2, 7 
मह्योवष्ि-महेदधि 1; 4 
मगखर्पवं- देव, पु 1, 2, 1 


"१ 


मजूस ] 


मजूस-मञ्जूषा \,8 8 

मरड-मण्ड्‌ एविणु [77, 15 1८ प माडकर) 

ह ग (हठ) [; 77 7 ( 78 48 ब 
) 


मडअ-मण्डप ४11, 7, 10 
मडिअ-मण्डित [1 22, 8 
मत~मन्न 1, 7, 5 

मति -मन्तिन्‌ 17; 12, ¢ 
मद्र।अ-मद्राग 1४, 71, 
मस-मास-], 1, 6 
माथ-मातृ 111, 19,7 
माणिक-माणिक्य *]1], 8, 10 
माणिणि-मानिना ], 10, 7 
माणिय-मनित «], 8, 4 
माणिवि-मानवी ८7, 14, 1 
माणुण्णदू-मान+उन्नपि «1, 5, 5 
माणुस-मादुष 1, 17, 9 
माम-मात [1 10, 10८ प मामा) 
माय-मत्‌ 117, 9, 1 
माय-माया 1९, 24 2 
मायग- मातङ्ग 11; 27, 5 
मार-मार ( मदन }) 11, 20, 8 
माड-माख 117, 2,6 
मालिअ-~माश्न्‌ 17, 5, 4 
माहप्प-माहाप्म्य 1, 4, 9 
माहव-माघव पु ४1, 4,9 
मि-अपि ४, 7, 4 

मिड-मदु ४, 18, 1 
भिच्छञअ-मिथ्यात्व ड, 21, 2 
मिच्छन्त-मिध्यात्व 12, 12, 2 
मित्त-भित्र 17, 8, 10 
मिखाविय-मेलखपित 11, 20, 7 
मिलिय-मिङक्ति 1४ 5, 8 
मीण-मान 1४, 7, 4 
मसिय-मिध्िति 1, 12, 6 
मुथ-पुक्त 111, 12; 12 
मुअ-म्‌ इ 1, 3, 72 


शाब्दकाशः 


[ मोणव्भ 


मुअ घव 21, 5, 8, दहि ४, 16, 7, 
-अपति 1, 3 9, वि “1, 1, 6 

मुभ-सृत 11, 21, 3 

मुश्य-मृट >; 22, 10 

मुक्क- युक्त 11, 1५, 1 

मुच्छ-मूच्छो ११९ 17 7 

म॒ज्ज सुद्‌ हि 1119 27, 5 

मुण-युण्‌ ( प्रतिक्ञाने ) इ “17, 14, 3, °], 
73, 8 "णवि [ा, 5, 2 

मुणाल-मृणार “1, 2, 8 

मणिअ-सुनित ( मत ) 777, 5, 7 

माणिव-सनी-्र 17, 4, 8 

मुणीसर-युनीश्वर 11 5, 7 

म॒त्ताहटछ-मुक्ताफल 117, 3 4 

भुद्ध-मुग्ध {17,2, 3 

सुय-गरत ४८ 5 6 

मुरय-मुरज ( वायकिशिष) 17, १ 8 

“सुसुमूर-भञ्ज्‌ मि 1४, 77, 3 ८ पिल 
{ ४, 7106 ) 

मृह-युख 7, 76, 14 

मुहरु-मुखर +, 17, 9 

मुहवड-सख+पट 111; 8, 7 

मेद्ाणि-मेदिनी 1, 39 10 

मेटु-मठ ( दिपक ) 1४9, 2, प 

°मेत्त-मात्र 111, 17, 1 

मेत्ति-मेत्री 12, 6, 8 

*मेर-मयादा 1, 24; 6 (7 ए], 113 ) 

मेरअ-मम “7, 1, 6 (प मेरा) 

*मेरु छ-मुच्‌ ° 17, 19, 1 ( पशा ए, 
97). "हत 11, 74 3 , चिवि 1, 9, 2 

मेहः-मेव 17, 72 7 

मेहछ-मेखलर छ 1, 13, 5 

मोकल-युच्‌ “लह 7, 12, 7, छि ए, 23, 6, 
लेवि >, 2; 7 

मोक्रुअ-छुक्त 1४, 17, 10 

मोडण-मेटन ( मलन ) {71, 7, 7 

मोणव-मौनत्रत 7, 3, 9 


मोत्तिय ] 


मोत्तिय-भाक्ति* 1], 7, 16 
मोर-मयुर्‌ 17, 15, 5 
मोरुह-मयुर+उ ( स्वार्थे ) 1, 15, 10 
मोष -मूस्य 11, 1, 3 

मो्िय मेहित 1117, 77, 7 


य 


यच 7, 19; 3 


र्अ-र 7, 1४ 6 

रअ-रत ४, 3 

रह-रति 1, 79, 3 

रहइवि-रचयित्वा ४1], 12, 7 

रदविष्भम-रतिविभ्रमा, ज्ञी, छ], 12, 10 

रद्वेध-रतिवेगा, न्नी ८11, 7) 5 

रङद्‌-रोद 1, 18, 5 

रक्ख-रक््‌ ह ४, 18, 2 

रक्ख-रक्षत्‌ 11, 17; 2 

रक्लवाट--रक्षापाछ 7, 15, 3 

रक्खस-रक्षस्‌ 1, 17, 6 

रक्लसि-रक्षसी 17, 77, 1 

रकिखिय रक्षित 7, 3; 8 

रज्-राञ्य 1, 13, 4 

रुज्ुव्र^रञ्लक 1.2) 15; 1 

रणद्यणति~वप0 प्रण) उः, 2 4 

रवररिणश्न-रणरणकः ( चिन्ता) [7, 6, 77; 

„ (प्र शना) 

रणत-रणत्‌ 111, 3, 5 

रप्ण-भरण्य छ], 1, (7 (पलि 1, 66 # 
~स { 776 , 

रच्त्तण-रक्त+-त्वं [, 16, 10 

रस्ंदण-रक्त+चन्दक्त ५११, 12, 6 

रत्तबर-रक-न्थम्बर ४९, 95 #4 

रत्ति-रात्नि ११ ११ 9 (8 


क्ररकडचरिड 


| शिकषिद 


रत्तिय-र्ता {7, 2, 9 

र्तुप्प- र्त+-उप्पर ¡3 4; 8 

र्म रम्य 1४, 4;2 

रम्ममाण-रभमाण [[, 2, 109 

रथ-रजस्‌ 111, 72, 3 

र्यअ-रचेत “11, 7, 6 

स्थण-रप्न 1, 2, 2 

रयणमअ-रत्न+मय {४ 77, 9 

रयणलेह-रप्नकेखा, खी, “111, 10, 5 

रयणायर-रत्नाकर 1, 3, 4 

रयणाधलि-रप्नावरी, ची, ४17, 16, 4 

रयणि-रजनि 1, 7, 7 

रर्हा-पु ^; 29, 13 

रवण्ण-रम्य 1, 3; 5; 

रसार-रस+आङ ( मत्वर्थे ) 111, 8, 

रह्‌-रथ 1, 5, 7 

रहणेडर-रथनुपुर, न ४, 2; 1 

रहस-रभस 111, 2, 2 

रहिय-रहित 1, 1, 6 

रगप्राण-~रगत्‌ ८ रगि-ग्तौ ) धा, 9 7 
( प साना ८0 ८18] 0 &० 310४ ) 

राजेय-र्त 111, 3, 7 

राअश्य-राजन्‌ 7, 13, 8 

राअय-राग 1, 1, 2 

राउट-राज+कक 111, 3, 2 

यण-राजन्‌ 1, 136 

राणिय-रङ्गी 1, 13, 2 

रायउन्त-राजपुत्र ४11, 7, 9 

रायहस-राजदस 1, 7, † 

रासंहि-रासभी ४, 2, 7 

शहब-राधव ४11, 3, 1 

राहुक -एु >, 29, 13 

रिण-ऋण 1, 18, 2 

रिद्ि-ऋदि “7, 4; 11 

रिंसि-कषि 0, 12, 5 

रिसिद-कषीरद ४, 1, 9 

4 


न -4-4॥ छ 


रिंगिर 1 


रिगिर-रग्‌+दर ( ताचछाच्ये ) 1.12.0 ( रिगई 
भ्रविराति गन्छति वा (भा ४, 250, रभिय 

$ भमण 7) ४7, 203) 

रुक्ख-रक्ष 1, 13, 7 ( पन्या व, 127) 

स्व-स्व इ ४1, 14) 10 

र्डु-ख्ट 11; 15, 8 

रुव-रद्‌ इ [2 4 +; रत ८, 57 

रुहिर- रुधिर 111, 13, 8 

ख्जति-स्वन्ति 1४, +, 2 (पश 1४, 37} 

रुभिय-र्ड 1४, 10 6 (प्र ४ 1४, 245 ) 

अ ब-स्प 1, 10, 8 

रूस-स्ष्‌ भि 1४, 17, 2; हि [1], 12, 10, 
“सेवि 71, 4, 2 

रेह-रेखा “7, 16, 2 

"रोह-गज्ञ इ 1, 3, 10 ( पि€0 1४, 100 ) 

रोमच-रोमाञ्च 171, 4, 7 

रोय-रोग {४, 13; 3 

भरोल -ङ्ल्व 11, 3, “11, 23, 5, (7 
४11, 15) 

रोव-~षद्‌ इ ४, 16, 7, हि [1 7, 13; "नत 
४, 19, 2 

रोस-रोष [{117, 18, 2 

रोसिय-र्ट, छ 17) 1 


(1 


छ-ल ( प्रद्‌) इ 11, 6, 5, 'एविणु [7 7, 9 

लद-1016116610 [, 7, 10, 1, 75, 7 
17, 0 2(प् ले) 

छदय-लत ( गृहात ) 11, 6, 10 

छडड-लकुर >, 19 9 

ठक्ल-लक्ष 1, 17, 7 

छक्खण-रक्षण ], 17; 71 

कक्लारस-खक्षा 117, 2, व 

खक्ख ग्य रक्षित णा 2, 7 

ठग्ग-र्म 1, 16, 73 

कग्गि-र्प्ने ( अथै ) 1, 13, 8 (प्र च्मि) 


शब्दकोशः 


[ टुखावियं 


लच्ि-रकष्मी डा, 2, 

खछञ-खना ४, 16, 8 

लद्धि-य्टि 1, 16, 2 ( प्त 1, 24) 

"लडह रम्य 1, 7, 6, 71, 74; + ( 2150 
विदग्व, 7 “ा, 77) 

ठड्क-( तप्म ) 11, 7, 

कद्ध घ ५, 1‰, 2 

खय-ल्ता 7, 14, 6 

ख्यअ-लन (गरष्धीत) ५7, 6, 7 

खयण-ल्यन (गुहामदिर ) [५४ 4 3 

ठकरखुति-( र्छ विरस ) ४17, 18, 10 

रुलिअ-लकल्ति ], 2; 2 

*कष्ि-सस्पुह न्यून च (1 “टा, 26) +, 
0 8 

ख्व ल्प्‌ इ 11, 77; 10 

लवणण्णव-ल्वणाणव [, 3, 2 

लछविय-क्पित शा, 17, 7 

छब्भ-लम्‌ ( कर्मणि) % 7, 73, 1 

ठछह-ल्भ इ 1{1, 17 8 

छहरि-( तप्सम } शा, 72, 8 

लहु-र्धु 17, 8, 1 

रुकसर-रूकेधर 1४, 17 1 

रखंिअ-लाञ्छित 7, 3; 1 

ठषड-रुम्पर «111, 15; 5 

खभ-लाभ 111, 33 7 

लायण्ण-कवेण्य 11, 12, 2 

छित्त-रिप्त 1, 99 8 

छिह-खिख्‌ हति 12, 7, 6 

खिदहदाविय-लिखापित 111 7, 5 

लिहिय-छिखित 1, 16, 7 

ङित-लात्‌ ( गृष्हत्‌ ) 123 53 8 

लखीण-लीन 1४, 10, 8 

ङट-लाल 17, 12, 70 

रखीडखावश-^्ती, ची ५1, 13; 3 

दद्ध छम्य 19 14 8 

द्ुखाविय-लोकित 11, 20, 4 


-- १९५५ ~> 


दस्य | 


"दरिय-टन छा, 70, & (जिन, प्ण 
{४, 124} 

टेस-चेश 1, <0, 21 

सोअ-खेक 17, 72, 6 

खोटण-खेटन 11, 9, 6 

कोयचार-लेक्वार 711, 8, 711 

छोयण- खाचन [[, 7, 6 

रोयाणुबेक्ख लोक+ पुरा 1 1; „ 9 

कोलिर-छर~+दर ( ताच्छल्य ) 1, 1, 8 

छोह-रेभ 17, 9, 10 

छोषिअ रोषित (स्क), 1¢,5 

"द्दिक्- निखा कवि 0, 75, 4, प, 15 9, 
( पला 1; 55 प्र उक्ता {0 110८} 


व्‌ 


वअ-त्रत 1], 6, 19 
वदयर-व्यातकर-( वृत्तान्तं) [7, 15, भ, 
वहर-वेर 7, 4, 4 
वद्राय -वेराग्य ९, 28, 2 
वदरि-वेरिन्‌ 17, 9, 4 
घदवस्स्न्वैवस्वत (यम ) ए, 9 
वदसर-वि+ति इ 13, #, 3 
वदसारिय-प्रवेशित 11, 27, 70 
वहसाह-वैशख 1¶7, 19, 2 

( 47 2््प्रतह 1 8106६ ) 
वग-क्क ५, 70, प 
वग्ग-वर्ग्‌ गति 117; 15; .5 
वरग~-वरी -, 16, 7 
वग्धि-श्याघ्री है, 20, 70 
वश्च-वन ° [[, 21, 6, "(वृध [्, 225) 
वच्छराअथ-वर्सराज, पु “८, 7, 4 
वच्छदट--व्सर 111 6, & 
वच्छायण-वाप्सायन { कामसूतकता ) ¶, 9, -3 
वच्छावयस-वस्षभ्जवत्स ग, 1, 3 
वज्ञ-वाय 111, 75; 2, 
वज्ञ-वादय्‌ ( करणि इ 11, 70, © 


करइ चरिउ 


| वराहय 


तख वज 1> 79 4 

वज्ञण-व्जैन छ, 12, 2 

"वल्ञर-कथय्‌ % [2, 12, 4 ( प्या ( 
1४, 2) ॥ 

वष्ट-ट्रन्‌ इ 1, 10, 10 

खर-वर 12, 27 4 

वरखा-पतन 7 #*, 74, 2 

वटडुय वद्र ४11, 3, 9 

वड-महत्‌ ( गद ) >, 3, 5 (7? णा, 29 
पि ब्रा) 

वडू-ग्ध्‌ इ 11, 7 4 

चङ्ु-ष्द् +» 3 5 

वह्िज-वधित [1], 13, 70 

वणणिह-तरणतनिभ [, 17; 5 

यशवादङ-वनपाल 1, 74, 5 

वणसिरि-वनश्रा 1, 14, 8 

वणि- वणिक्‌ [7, 10, 5 

ब्रण्ण-~-वण 1, 4, 5 

वण्ण-वणय्‌ "मि ], 16, 8, हु ए, 76, 1 

वत्त-उत्त 4, 6, 6 

वत्थ-~वन्न 117, 9, 6 

वद्धावण-वधोपन 171, 22, € 
( 00४९8 {प्रा्0ा) 

*"वमारू-वमुक 111, 3, 5 (7 ४7, 9) 

वमय-वम+क छा, 10, 8 

वस्मह-मन्मथं 1, 14, 9 ( प्ण) 1, 242, 
, 67 ) 

वयतत 117, 20, 9 

वयण-वदन 1, 3, 8 

वयण-वचन 1, 7४, 8 

वयणुच्छव-वचनोऽ्सव 17, 4 7 

वयणुद्ध-वचन+उष् ( स्वार्थ “117, 13, 9 

वयर-वैर “1, 4, 3 

वयवत-्रत+वत्‌ 1९, 22, 1, 

वयह -नत+फर ~>» 27}. 20 

वरादयशवशक्री “11, 717, 1 


"न~ १२६ -~- 


धराय 


वराय-~वराक 1, 77, 2 

वसयअ-वृत “17, 77, 10 

वुरि-वरम्‌ ४7, 5,6 

वटसिण-वष्ूण >, 29, 9 

वरिसत-वधैत्‌ 1, 70 8 

वरिसाडर-वपौकुल [7 14, 3 

वदिअ-वर्ति ( परावत) ए, ‡, 9 

वलिश्तथ-वरि+वय 1, 9, 6 

वह्धह-वहम ४, 3, 10 

ववहर~ग्यवह ईइ {1 18, 70 

ववहार~ज्यवदार ~, 29; ग 

वस वसा {>९, 17, 8 

वसण-व्यसन [९, 27, 9 

वसिअ-उषित ~, 18, 9 

वसियरण-वदीकरण {7, 9, 4 

वहु-वधु >, 714; 77 

वङुड-वक्र 7; 2; 4 (४27 {४,75, तिला 
1४, 478 € ) 

वङुडिय-वक्तिन 111, 13; 6 

क्वण -वञ्वना {~, 13, 4 

वद्िअ-वाज्छित {, 2, 71 

वद्‌ण-बन्दन ४ 4 4 

वदणरान्ति-वन्दन+"्पक्ति ४, 8, 7 

वदणिञ्-बन्दनीय 1४, 8, 7 

व्टीयण-वन्दीजन 111, 73, 5 

वख-वह 111, 4 7 

वीअ-वाक्‌ 17, 6, 1 

वाद-वाकिकि 1, 17, 6 

वाद्रङण वादचित्वा 1, 12; 2 

बादय-वाचित 1, 7, 7 

वादय-वादित 111, 8, 5 

वीउ~वायु 1, 22, 6 

वाउख-न्याकुर 17९, 3, 8 (प बत्ररा) 

वाउवेअ-वायुवेग, पर. ५, 1, 3 

वाएसरि-वागीश्वरी 1, 2 9 

वाडअ-वारक “1. 8 2 (घ बाडा) 

बाणि-त्राणी ४ 6, 3, 


शब्दकोशः 


विजा 


चामिभ-वरभीक 1, 4, 5, ( प वामी) 

वाय-वाक्‌ ४, 6, 2 

वाय-बात्त 1४, 9, 

वायअ-वात+्क 1 17, 8 

चायरण-व्याकरण ], 2, $ 

वायवरु-व'त+वर्य 2, 15, 6 

वायाहटय-वात+आहत 7, 6, 6 

वार-द्वार 111, 2, 2 

वारिय-वारित 1, 1, 8 

वाचर-न्यापु रति [[7, 17, 4 °रेद 1, 132 

वावक-ज्यपृत ४], 7, 12 ( प्ल [, 206, 
1 1], 54 600 प वावा ) 

वाचीस-द्वानिरत्‌ छ, 10, 3 | 

"वासी -कदम इति टिप्यणप्‌ &§ कडार ] 3 ,27, 6 

वाह -वाष ‰, 1, 212 

चा्हि-उ्डा 1, 13, 6 

वाहि-व्यापि [्‌, 5, 4 

वि-ञपि ४ 73 5 

चि-दि [ा, 8, | 

विदृण्ण-वितीणं ४111, 13, 6 

विडउरू-त्रिपुर ४, ग 6, 7 
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42102 1005617101067 276 देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप 210 दान 


12, 20, 27 डेदेया 07 {10 पदा एक्चणह 15 णड तद्यीपर्त्‌, 
पद्‌ अर्प्पीकीरई एर्दीए गिय बपुण्ण पुण्ण च । जीवो तति होदि लेस्सां उेष्सागुणजाणयक्खादा ॥४८९॥ 
जीवकाण्ड 
16 216 812 कृष्ण, नीर, कापोत, परीत पद्य 20 श्रई 0 71010 {06 प 166 
216 द्धुधष49त अद्युभ त्रयः 8009 866 भोम्मढसार-जीधैकाण्ड, गाथा ४८१ ५५६ 
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९, 21, 3 116 एद 216 8860 जीव अजाव, आश्रव, बनव, सवर, निरा 
20त्‌ मोक्ष 0 च्0्यत0ा 10 एणा) 86 ^ (वध शव्या छप 
(1021002६ 21 07 ध6 लाहा वुप्रभाध्रल्छ ग 210६ प्रथा, पिनाकिनि €६८, ३९८ 
रस्नकरण्डश्नाकुचार ० समर तम्र ११-१८ 


1 27, 9 {106 86४61 व्यक्षनं 276 61ए01672६८त 1 {€ 010 शाण ४९५६ - 
धूत मास सुरा वेद्याखेट चौर्यं पराता । महापापानि सप्नानि भ्यसनानि यजेद्‌ बुध ॥ 


र, 23, 2 ध्यान 18 {0 1708 जते, सैद्र, धमै 90त शु 0; ६1८56 ६1£ 
1८8६ (० ए०वपन्€ हश] 776 € 185६ ० 2००त-~ 


आर्रोद्रविकप्पेन दुर्यान देहिना द्विषा । द्विवा प्ररस्तद्प्युक्त धर्मरक्रविरत्पत । २० ॥ 
स्याता तारकरे द्वे दुष्यानेऽय तदु खदे । धमरे ततीऽये द्वे कमनिभूढनक्षमे ॥ २१ ॥ € 
ज्वानाणव, तकरण २५ 


1, 24, 2 1४6 0१6 ४० 8 ० {116 25060108 876 6 816 25 {086 ग 
६116 1056014618, तारि ना ६6 [दल व हक प्दठपाः 8त ध16प्टु 
1688 0{ 0086६806 

12, 24, 6 (ल 746 ०0861४६५ फ़ पत, वचय, काय, ०0 कृते, कारित, अलुभेदनं 
0781८168 {16 0106 [द्यातऽ ० ब्रह्मचर्यं 

{, 24, 7 (116 ६५० [४8 ज परिगह 216 अन्तक 200 बदिन 1 € {€ 
111116४ 02881008 21) 11261131 06101198 


13, 24, 8 1116 मूलगण ० 2०6५5 976 {€0-61्ा१ ॥ए६ 20497803 
1४6 38111118, 7\6 86156 60प््ण्‌8, अदर 0िहुश्प्गङ वपत्र 2716 56४60 छ्य 
00९61668 0 811 €2{0081011 0 {1686} 866 मूचार, अध्याय्‌ १ 


1, 24, 9 {176 एपाप्या98ः ० उत्तस्युण 18 &पएला 28 लाद्ए्0पा [बद्रा5, 
{07 9 0258100910 ग 11010, 866 मूचार, गाथा १०२३ 2०१ 00108 
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+ ‰, 9, 4 {11616 18 वणल धोल्ाहु 10 ६6 86000 ए 9 (6 {106 
धुप नचु सूर्योऽपि युप्त 20 बहुभदौरे नवु श्रोऽपि इप्न । 
श, 9,6 0 पुष्णाय (पुन्नामा१) {16 000 7 9 18 धुरी छी वणते 10 दष 
दुश्चारिणीं 
ङ, 10, 8 1 धा १०६ 5016 पौलः ¶ 1406 दला 7606 906 0787 007 


{1118 {०6 वृप्र्6 00ाल्छत एणः (०्पात्‌ फलौ तपत्‌ णक कतल पटयप्ष्ट + 13, 11। 
पात अप्र 8प्01039092418 6068 0४ पला 6८6 815 १615100 15 
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यावदस्ति वने रान भवने देवनिभिते । तावत्तत्र स आयासीद्राक्ष्युश्किपतमप्करा ( मस्घरा ) ॥ 


>, 26 10 11115 [808 ४21६9 15 06861060 ५16 70800 ० 66160781 {116 
7४6 14182712188 गमे, जन्म, तप , ज्ञान कत निर्वाण ग 2 ¶11{021717412 8प्र०19 
6204728 ९8107 ॐ 1६ 15 85 {01105 -- 


मासे भाद्रपदे कष्णे प्रोषध प्रतिपत्तिथौ । गभेकल्याणकाप्य स कार्य सत्फार्य॑कोविदै ॥114॥ 
सिद्धचारि्रिघच्छातिमाक्तिभि क्रियसक्रिया (2) । तददिने सुनिभिपुक्ये महद्धिनिमरारयै ॥ ११२॥ 
मृहस्थेद्यिदु्वायै स्नपन भ्राजिनेशिन । विधीयते तनुल्यागो रात्रौ जागरण तथा ॥ ११३ ॥ 
पचम्या प्रोषधस्तस्मिज्ञ-मकस्याणसङ्ञेत । पूर्वोक्तास्ता क्रिया काया दिने तस्मिन्यभाप्तये ॥ ११४ ॥ 
अष्टम्या क्षपणस्तस्मिन्मासि यातो महाषिीभे । सनिष्कमणसन्नामा सवंसिद्धिप्रदायकं ॥ ११५ ॥ 
सिद्धचारिरसयोगशातिमक्याऽभिवध्ते | जिनो विजितकमऽथ म-मयोन्मादमथक ॥ ११६ | 
केवर्ञानकल्य।णो दशम्या प्रोषधो मत । सिद्धश्चुतसुचारित्रेयोगशातिक्िया भजेत्‌ | ११५ || 
निवणीएय चतुरददया क्षपणाय परयै क्रिया (2 । कार्या सिद्धशुतोद्ङृतभरोगनिर्वाणदान्तिमि ॥ ११८ || 
तरताना तिक तेन पचकस्याणसत्तकप्‌ । पचवत्रपर्य-त तेने चतुरचेतसा ॥ ११९ ॥ 
3, 26, 18 विरक्तिं अहिं व्युः्सर्मं 1716805 कायोप्समे, 0६ 1 15 00६ ९1607 2 
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करण्ड राजा 


[ ६1/41 {एणी इुम्मकार-जातक्‌ ॥ 12121 0), || 1 ] 


अतीते बाराणासिय ब्रह्मदत्ते रन करन्ते बधिपत्तो बाराणसिनगरस्स इारुमि कुम्भकारकुङे 
निन्बत्तिप्ना वयप्पत्तो कुटुम्ब सण्ठ्पेवा एक पुत्तच्च धीतर्र छमा कुम्भकारकम्म मिस्साय 
पत्तदार पोसेपि तदा कालि्गरद्े दन्तुरनगरे करण्ड नाम राजा महन्तेन पलिरेन उय्यान 
गच्छन्तो उच्यानद्वरि फकमारमरित मघुरफढ अम्बक दिस्य हयिक्लन्धर्गतो येव ह्य पोरा 
एक अम्बपिण्ड गदेवा उय्यान पविसिला मह्गठसिखाय निसिन्नो दातच्बयुत्तकान दत्वा अम्ब 
परिुक्ञि । र्जा गहितकारतो पद्धाय सेसेहि नाम॒ गहेतन्कमेवा ति अमव्यापि ब्राह्मणगहपतिकादयो 
पि अम्बानि पातवा खादिषु । पच्छा पच्छौँ भागता र्क्व आर्ट मुरि पाथेलला „ आओमगगवि 
भग्गस्ताखं क्रा आमर्कीफर पि असेपनेत्वा खादिषु । राजा दिवप्त उय्पनिः कीटिघ्रा सायण्डतपपे 
अरुकतहत्थक्ख घ" निसीदिवा गच्छन्तो त र्क्ं दिस्वा हइध्थितो ओतरिना सुक्लमूर गन्तवा 
सुक्ल ओखकेवा ५ अय पातो व पस्सन्तान अतित्तिकरो फकमारभश्ति सोभमानो जहासि, इदानि 
गहितफढो ओमगणविमगो अपोहमानो एितौ ” ति चिन्तेवा पुन अन्नतो ओङेकेन्तो अपर 
निष्फङ अम्बरुक्ख दिस्वा ^“ एप सक्लो अत्तनो निष्फकमाविन सुण्डमणिपन्वतो विय सोभमाने 
ठितो, अय पन फल्तिभावेन ईम व्यप्तन पत्तो, इद अगारमञ्छम्‌ पि फङ्तरक्लस दिस पन्बला 
निष्फरर्क्खसदिसा सधनस्सेव भय अथि" निधनस्स भय नयि, मयापि निप्फङसक्वेन विय 
भवितन्ब ” ति फरुरूक्ख आरम्मण कला रुक्वमूके ठितको व॒ तीमि खक्खणानि सह्टक्सेत्वा 
विपस्सन वडवा पचेकत्रोधिनाण निन्वत्तेवा ““ विद्धसितीं दानिं मे मातुकुच्छिकुटिका छिन्ना तीष 





१ “रकल २ दान ३पेः ४ नन्द्‌ ५ करण्डको ६ शखन्धवरगतो ७ 021 006 पच्छा 
८ आर्भफर ९^“^न १० नन्धवरे ११ सफरुभाः १९ 071६ अत्थि १३ विधः, 
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भवेद पटिसन्धि, सोधिता सप्ताककारमूमि, सोसितो' अस्पुसषठद, मिनो" अह्विपाकारो, न यि मे 
पुन पटिसन्धी "` वि आवलन्तोः सन्बारुकारपतिभण्डितो व॒ अद्भि । अथ न अमरा आहु 
५ अतिनर्हृठित अप्य महाराज ” ति । ¢“ न मय रजनो पचेकबुद्धा नाम मय ›› ति | ^ पचक 
बुद्धा न वुम्हादिसा होन्ति देवा ” ति । “ अथ कीदिस्चा होन्ती '” ति। ओरोपितकेममस्मुकासाय 
वध्यपट्च्छना कुरे वा गणे वा अरूगा वातच्छिनपखाहकराहृमुत्तचन्दमण्डख्पटिभार्गा हिमपति 
नन्दमूलपन्भरे वसन्ति, एगूपा देव पचेकयुद्धा ” ति । तसि खगे राजा हत्य उक्विपिवा सीस 
परामसि तबदेवस्स गिषिखिद्ध अन्तरधायि समणलिद्ञ पतुरहोपि - 

तिचीवर्च पत्तो च वासि सूचि च बन्धनं । 

परिस्सावनेन अते युत्तयोगस्स भिक्ुनो ॥ ति 

ए-वुतत पतमणपरिक्खारा कायंपटिबद्धा व अदेषु । सो आकासे ठया मह्ाजनस्स ओवाद 

दत्वा अनिरुपथेन उन्तरष्टिमयम्ते नन्दमूख्पन्भासेव अगमासि । 


ग< 1 > 


करण्ड नाम कङिगान गन्धारानश्च नग्गड । 
निमिराजा विदेष्टान पञ्चारनश्च दुभ्प्रुखो । 
पते रानि दहित्वान पव्बजजिषठु अकिञ्चना ॥ 
सम्बविमे * देवसमा सर्मागत। । अग्गीः यथा पजलितेः तथेविमे ॥ 
अह पि एकोः चरिस्सामि मग्गविः । हितवलन कामानि यथोधिकानी ति ॥ 


[ तास अध्यो । भद्रे एस सघप्येरपचेकबुद्धो दन्तपुरे नाम नगरे करण्डुं नाम कङिगनं 
जनपदस राजा | | 





१ सोधिता २ छिन्द ३ उत्ता ४ न्लञन्तो ५ पटि, ६ महारा ७ नाम ८ श्लाहकार, 
लाहतराहभुखाञ्ुः ९ बुत्ताः १० कये 
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तत्थ करकण्डू । चम्पार्‌ नयरीर्‌ दद्िवाहणो राया । तस्स चेडग-धूया पडमावहं देवी । 

अनया य तीसे दोडो जाभो । किदाह रायनेवच्छेनं नेवच्छिया म्वारायघस्यित्ता छनाणकाणणानि 

इयिखन्धवरगया विहरे्ना । सां उ टुगगा जाया, राहणा पुच्छिया, किमो सन्भावो ताहे, राया सा य 

9 छत्त॒ धरे गया उत्नाण } पढमपाउसो य तया वदृह सीयरूएण चुरहि 

` अञ्राहओो बण सभरेह ! करी वि पयत्तो वणाभिसुद्ये पया सदह्यानो 

जणो न तरई पिद्धओो ओरुगिउ । दो वि अडविं पतेकषियाइः राया वडरुक् पच्छः देविं भण । 

एयंस्स वडस्स हेद्धेभं जाई तओ तुम साह गष्डेव्नासि । ताए पडिष्ठुय 1 न तरई गेष्डिउ । रायां 
दक्खो तेण साहा गहिया । सो उत्तिण्णो निराणन्दो किंकायव्वयामूढों गओ चर्म्पं । 







सा य पडमावई नीया निम्माणुसिं अडविं | जाव तिस्ताईभो ताव पेष्छह ताग महमहाख्यं 
हत्थी । तो तत्थ ओदण्णो अभिरमः । इमा वि सणिय सणिय ओडप्णा करिणो उत्तिण्णो तखगाजी । 
दिसा्ो न जाणह । मयमीया समन्त त वण पटो । तओ अहो कम्माण परिणःई जेण 
अतक्नियमेव एरिसि वसणभह पत्ता। ता किं करेमि^का मे गई त्ति सोयधैरध्वसता रोविङ पयत्ता । 
खणमेत्तेण काऊण धीय चिन्तिय तीए । न ननई, बहुष्ुसावयसकुे ध्य॑मि भीसणे वणे 


[ , णण 
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कै पि इव । ता अप्पमत्ता हवामि । तओ कय चडसरण गमण गरद्वियाई दशचरियाई खामिभो 
सयख्जीवरासी; कय .सागार मत्तपचक्ाण | 


जह मे दोज्ञ पमाथे इमस्स देहस्त्िमापए वेखाए। 
आहारमुचदिदेह चरिमे लमयमि वोसिरिय॥ 


तओ पञ्चनमोक्तारो मे सरण, जज सो चेव इरोग परछोगेञ् कषठाणावहय । माणिय च - 


वाहि जट जरण तक्षर-हरि करि-सगाम विसहर-भयाई । 
नाखन्ति तक्ख्णण नवकार पहाण-मन्तेण ॥ 
न य तस्स किचि पहवडई डादणि-वेयार रिक्ख मारि भय । 
नवकार-पहावेण नाखन्ति य सयर दुरियाई ॥ 
तहा - 
७ हिययशहाए नवकारकेसरी जाण सखि निच्च । 
कस्मट्गण्डि दोघट्घदय ताण परिनट्ू ॥ 


तौ नवकारमणुसरन्ती पविद्वा रगदिसाए । जावे दूर गया ताब दद्धि एगी तावसो । तस्स 
भू गया अभिवाहओ सो । पुच्छिया तेण कथो ससि, अम्मो, इदहागया । तहि कंदेद्‌ अह 
चेडगस्स धूया, जाव इथिणा आणीया । सो य तावतो चेडगस्स निय । तेण आसाश्या मा 
बहि त्ति । मणिया यमा सोय करेहि ईसोः चेव सजोगविभोगदेऊ जम्भ मरण रोग-सोग- 
प्रो असारो ससारो । वणफडहि अणिच्छन्तौ वि काराविया पाणविि' नीया वस्तिम' भणिया य 
एचो परेण इल्कि्धा मूमी त न॒ अक्छमामो अम्हे । एसो दन्तपुरस्स विसो दन्तवक्तो य॒पएत्थ 
राया । ता तुम निग्भया गच्छ एयम्मि नये । पुणो घुसप्येण गच्छद्यु चम्प ति । नियत्तो तावसो । 
इ्यरा पविद्धा दन्तुर, गया पुच्छन्ती साइणीमू । वन्दिया पवत्तिणी । पुच्छिया कथो साविगा । 
कैद्िय तीए जह्धिय । परुण्णा मणाग॒सठक्रिथा पवत्तिणीर महाणुभावे, मा कुणसु चि्चसेय 
अल्पणिओ इ विद्धिप्ररिणिमो । जञओ -- 
विहाडवद् घडिय पि इ विहडियमवि किचि सघडावेद्‌ | 
#॥ अईनिडणो एल बचिद्धी सन्ताण खुदहासुदखकरणे ॥ 
न्ध 
खणदिद्धनटविहवे खणपरियट्न्ताविविदहसुहदुक्खि । 
खणसजोगविथोगे संसारे नत्थि कि पि सुह ॥ 
ज्जण चिय ससारो बहुविषदुक्खाण पल भण्डायो । 
तेण चिव इह धीरा अपवग्गपह पवज्ञन्ति ॥ 








१२५५ सव्व ॒तिविदैेण वोसिरिय । २ ह ३ ईएसो, ४ 1055 गवित्ती „५ तापसाश्नम 
६ गच्छेनायु ७ कुलो ८ हकः 
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एवमा अणुसाघिया स्वेगमुवगया ताण चेव मूर पव्वया । पुच्छियाए्‌ वि दिक्खाए्‌ 
अदाणमएण गम्भो न अक्लाभो । पच्छा णाए्‌ मयहरियाएं सम्भा कहि । पच्छ धरियौँ 
रसू समाणी सह ॒नामुदाए कम्बढरयणेण य सु्ताण चेह । पच्छा ससाणपाडेण गद्िओ 
भजेाए्‌ अग्पिओ । अवक्िण्णंजो त्ति नाम कय । साय अला तीए पाणीए सम मेत्ति करेद्‌ त्ि। 
सा अजा तर्हिं सजि पुज्छिया किं गन्मो मण्ड मयगो जाओ, ता मे उञ्जिओ। सो 
तत्य -स्बह़ृह । तदहि दारगरूवेहिं सम रमई । सो ताणि डिभ्मरूवाणि भणई अह तुम्म राया, मम 
कर देह । दुक्खकच्छरुए गहिओ । ताणि मण्‌ ममः कण्ट्रयह । तहि से करकण्ड त्ति नाम कय ! 
सो य ताए सजईए अणुस्तो । सा यसे मोयर देह, ज वा भिक्ख छद है । 


सवड्िओ सो सुसाण रक्खडई । तत्थ दो सजया केणडई्‌ कारणेण अङईगया, जाव 
एगत्य क्ुडगे दर्णडग पेच्छन्ति । तत्थ एगो दण्डक्क्ण जाणई, जह्य -- ` 


एगपन्व पससन्ति दुपव्वा कर्हकारिया । तिपव्वा खामसपन्ना चडपन्वा मारणन्तिया ॥१॥ 
पश्चपव्वा उ जा छदी पन्थे कलह निवारेणी । छपव्वा य आयको सत्तपव्वा अरोगिया ॥२॥ 
चडरगरूपदद्यणा अद्धशगुरसमूसिया । सत्तपव्वा उ जा छट मत्तगयनिवारेणी ॥२॥ 
अटूपव्वा असपत्ती नवपव्वा जसकाररिया । दसपन्वा ड जा री तदिय सव्वसपया ॥६॥ 
चका कीडकखदया चित्त्या पोष्धेया य दङ्खाय । ल्वी य ॐच्मसुक्ता वज्ञयव्वौ पयच्चतण ॥५॥ 
घणवह्माणपन्वा निद्धा बण्णेण पएगकण्णा य । एमाई रक्खणज्जुया पसत्थ खदरी सुणेयव्वा ॥६॥ 


अ %१ 


ती तेण भणिय जो" एय दण्डग गेष्डिस्ई सो रया होषिइ, किंतु पडिच्छिथन्वो जाव 
अन्नाणि चत्तारि अगुलाणि व्ह ताहि जोगो त्ति | त तेन मायगचेडगेर्ण दुय एक्रेण य^विजाङ्ण्ण । 
ताहे सो धिलनादइभो अप्पसारिय तस्स चउरगुक खणिऊण छिन्देई्‌ | तेण य चेडगेण दि सो 
उदाठिभ । सो तेण पिजाङ्एण करण नीञओ । भणइ, देहि दण्डग । सो भण, मम मसणे एस 
वहि अज न देमि! धिजाइओ भणई, अन गेण्ह । सो नेच्छ । सो दारगो न देई ! ति सो 
दारणो पृच्छिभो किं न देति | मणई, य॒ अहं एयस्स॒दण्डगस्स पहाबेण राया होष्यामि त्ति । ताह 
कारणिया हत्तिऊण भणन्ति, जया तुम राया हाल्नाकि तया तुम एयस्स गाम्‌ देलाि । पडिकन 
तेण । धिज्जाहइएण वि अने धिञ्जाश्या भणिया, जहा एव मरेत्ता दण्डग इ रामो । त तस्स पिठिणा 
सुय । ताणि तिण्णि वि नद्ाणि जाव कचणपुरं गयाणि । त्य राया अपुत्तो मजो । आसो अष्ि- 
यासिओ तस्स बा" घुयन्तस्स मूढमागओ पयािणी काऊण ठिञो 1 जाव आयण नायरा पेच्छन्ति 





१ पमाह २ 788 नाए, ४677 म््यरियाए २ पच्छण्णा ४ अवकण्णिलो ५ लकि, दिव्व 
६ मम ७य््‌, ८ दण्ड ९ पोरा, १० उच्छ ११ ओमेय १२ दण्ड १३ परिच्छिगन्वो १४ दारगेण, 800 
अण्णमाण १५ वार्ह १६ णो 
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खक्खणजुत्त जयसददो कओ नन्दी त्रमाहय । श्यो वि नजम्भन्तो उद्धिञोः। वीसत्थो अशि विरो 

(५ ( %५ (५ = अ 9 [*द्‌ 
पवेपिन्न्‌ । मायगो त्ति पिपजाहया न देन्ति पवेस्त । तहि तेण दण्डरयण गहय | त जजञ्ठमाढन्त | 
ते भीया व्यि | ताह तेण वाडह्वाणगा हरिरसा धिज्जाह्या कया । उक्त च-- 


द्धिबाहनपुब्रेण राज्ञा च करकण्डुना । 
चाटचानकवास्तम्याश्याडाला ब्ाह्यणीङता ॥ 


तस्स यं षरनाम अवकिण्णगो त्ति अवदवीर्ठिण तेहि चेव चेडगय पद्य करकण्डु ति । 
ताहे सो धिञ्जाहजौ आगो देहि मम गाम । भण जो ते रुई ते गेष्डह । सो भणह मभ 
चम्पाए्‌ षर ता तीए विस्तए देहि । तहि दाहिवाहणस्स ठे देह ॒एयस्स बम्हणस्स दिज्जे एग गाम 
©) ज सुचः गाम वा नगर वा देमि । सो रुङके दुह्मायगो अप्पाण न याण तति। दूएण 
पडयागएण किय । करकण्टर कुविभो । चम्पा रोष्िया युद्ध वद्‌ । ताहे सजारईए घुय | मा 
जनक्लभो होहि" ति मर्यहरिय आपुच्छिङण गया त नयर्‌ । करकडु उरस्सार्ति रहस्स मिन्द एस 
तव पिय त्ति। तेण ताणे अम्मापियरो पुण्ज्याणि । ते हिं सम्मावो किओ मर्णेर्णं न ओसरई 
ताहे सा चम्प अङ्गया रजो घर अईह, नाया पायवडियानो दासी परण्णाजो | र्णा विसुय । 
सो वि आगओ | वन्दित्ता आस्षण दाऊण त गमम उच्छ । सा भण्ड एसो जेण रोहिय नगर । 
तद्य निगओ मिलिओ । दो मि रञ्जाणि तस्स दाऊण दहिवाहणो पर्पहओ | 


करकष्डुं य महासासणो जाथ । सो" किर गोउलपिनो अगेगाशि तस्स गोऽराणि 
जाया 1 जव सरयकाङे एग गोवच्छ थोरगत्त सेय पेच्छई | भण्‌ एयस्स मायर मा दुदहेज्जह् । 
ज वहम होना | तया अन्नाण गावीण दुद्धं पाएञ्ाह । ते गोवा पडिसुणन्ति । सो उव्वत्षै- 
वि्ताणो न्यस्मा" जाघो राइणा दिद्धि। सो छद्धिकंभ जाओ । पुणो कट्ण राया भाग 
पेच्छह्‌ महाकाय चुण्णवसम पडएहिं परिषश्िनन्त । गोव पुच्छ किं सो वसभो त्ति तेहि सों 


दङ्कभो तयवष्यो । मणिय च -- 


गोहगणरूस मञ्ज दिक्किवैसदेण जस्स भजन्ति 

दित्ता वि दरिय वसंभा खतिक्लसिगा समत्था वि ॥१॥ 
पोराणयगयदेष्पो गङन्तनयणो चकन्तविसमेोदो । 

सोः चेव इमो वसभो पड्यपरिहष्ण सहइ ॥२॥ 


त तिस पश्य गजो' विसाय। चिन्तेह अणिचचय अहो तारिसो होऊण सपह णएयास्सिो 


म 
१ कण्णिगी, कन्रगो २ देहि मम एग गाम ३ ताए ४ हरि ५ दृष्ारितता ६ देह ७ र". 
< 058 रायणा ९ ध्र्त॑तवि १, जया ११ र्त, उचित १२ ण्डौ १ ३बा्षेय, ढकिय ( वैछव्रत ) 
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जाओ एस वस्तभो । ता सव्वे अथिरा सोरे पयत्था | तहा हि जो ताव मोगनिबन्धन महामोहहेऊ 
य अत्थो सो अघुवो | मणिय च~ त 


चवर सुरचाव व विज्जुेह व्व' चश्च । पा वलग पसु व्व घण अथिरधम्मय ॥१॥ 
अत्थ चोरा विद्धुस्पन्ति उदहारन्ति नेरेसरा । वन्तरा य निगूहन्ति गेण्डन्ति अह दाहया ॥२॥ 
इयासणो ङहे सव्व जदप्पीरो विनासए ! खव्वस्स हरण चाधि करोड ऊुविओ जमो ॥२॥ 


तहा परमाणन्दहेऊ इट्रननक्षगमो वि अणिचो, कह - 


जहा स्ञाए सक्खमि मिकन्ति विष्टगा बह । पन्थिया पहियावासे जहा देखतरागया ॥९॥ 
पाण जन्ति सब्ठे वि अन्नमन्न दिसन्तर । पव कुडक्ववासे वि सगया बहवो लिया । २॥ 
नरामरतिरिक्खाई जोणीखु कम्मसज्जुया" । मच्चुप्पदायकारमि सव्वे जन्ति दिसो दिसि॥२॥ 
जण्ण मत्तपमत्तड हिण्डड पुरे पहेदि । मोडाडडि करन्तड वेदिड बहुनरेहि ॥४॥ 
त जोयणु अदरेण^ जणक्खयभगुर । जररोगहि सोखिल्न° रक्ख तदह खर” ॥५॥ 
तदहा-- 
गम्भे जम्मे बाङत्तणम्मि तरुणत्तणमि येरत्त । 
मह्ियमण्ड व जीया'- सब्वावद्भा्च विहडन्ति ॥६॥ 


१३ 


एमा चिन्तन्तो पडवुद्धो, पत्तयबुद्धो '* जानो । काउण पच्चुद्धिय छोय देव॑या विडण्णदिमेः 
विहरई । भणिय च- 


सय खुजाय सखविभत्तसिर जो पासिया वरसभ गेोटमच्छे । 
रिद्धि अरिद्धिं समुपेहियाण करिगराया वि समिक्ख धम्म ॥ 


१ लेह च २ पाउरग्ग धषु, पोआव ३ जजु ( जल्प्रवाह) ४ इ ५ सगया ६ लुमैत्तड. 
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